





। ५4 * १४ , १९. ठ # # # ५ | ॥' ५ ८ 
४9 ४४ 9 कै १ श ९९ । # चै {ट २" ॥ १ छः न. 
४ १ + ॥ | + १५ क्ष ५ १६५ ^ ¢ । ॥ | (द ^" 






ब्रधानसम्पादत 


| स्वामी द्टाशिकष्दसङ्ार्ि 








{८ 1 १५ । | 








व्रौद्धभारतीग्रन्थमाला-४४ 
© © ८८7त 8 ताता 5€1€5-44 





धरम्मपदटपाल्ि 
[ हिन्दी-संस्कृत-अनुवाद सहिता ] 


प्रधानसम्पादक्कर 


स्वामी दारिकादासजास्त्री 





लोद्धभारतीग्रन्थमाला- ४ 


्रम्मरपदपाल्ि 
[ हिन्दी-संस्कृत-अनुवादसहिता ] 


सम्पादको अनुवादको च 
व्स्दःम्दे द्हःद्िककूरव्ददव्सरङ्रटख्ि 





वाराणसी 


लु० २८५४४ । २००९ ई० [ वि० २०८५७ 


02100112 01817811 5€1€5-44 


170&€ 


01101100 0\0/\ 00|| 


४/1) 
11116} & 5811516118 11वा151व07 


{५1५ & {121519८५ ९) 
9८011117 02111645 ०१८5117 





८ ^ 08074 © >, २ 
६/८ ।२८\।५.९७। 
2544 8. £. ] 2001 [ \/ 2057 


नोद्धभारतीग्रन्थमाला- ४४ 


धरम्मपदपाल्ि 
[ हिन्दी-संस्कृत-अनुवादसहिता ] 





सम्पादको अनुवादको च 
स्वामी द्हाद्टिकत्दल्सङ्व्ख्ी 





वाराणसी 


बु° २५.४४ | २००९ ई० [ वि०२०५७ 





© बोद्धभारती 


पो० बों० नं० १०४९ 


वाराणसी-२२१ ००१. (भारत) 


© 84५५१५३ 8108180 
7. 8. 1५0. 1049 
/^7^।4451-221 001 [11018] 


€-1118॥| : 08(100/18011111 @ 581\/81.1681.11 





<~ ~ ५ ५ षे कः । ५ 
सहसम्पादक : = दम मरकत क्र ४७ 
धरमकीरतिशख्ै =` ~. च 
चन््रकीर्तिरतख्ी ¢ ८ + ॥ 
¢ | + / 
# >€ ८ । ५; काक य # 
॥ 4 ^ 
\ |! | इ ( ५ + 4 त्‌ सध + 
पे... २३.२७. कप 9 
प्रथम संस्करण ` २००९१ (15 01101) : 2001 
९1106 : १75. | 4) (2 (व्य ५५०५१ 
मद्रक . 
गुर # 71110 6}/ ~ 
साधना घ्रस 90114146 ०१६७७ 
काटन मिल कालोनी 01101 ॥॥।॥ 0101४ 


वाराणसी- २२१ ००२ 


फोन :- (0542) 21०००94 


\/॥९८५।५५७।- 221 002 
?॥. (0542) 210094 


प्रकाज्व्छोय वक्तव्य 


'* अनुजानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणितुं'' ति 
--विनयपिटके, भगवा बुद्धो । 


सन्‌ १९५८-१९६१ ई० मे पालित्रिपिटकप्रकाशनसमिति, नालन्दा द्वारा सम्पूर्ण 
त्रिपिटक प्रकाशन मे कार्य करते समय से ही हमारा यह सङ्कल्प था कि समस्त त्रिपिटक 
(बुद्धवचन=पालि) का हिन्दी-रूपार्न्तर (अनुवाद) के साथ प्रकाशन होना चाहिये, जिससे 
वह अन्य भाषाओं के विद्वानों के लिये भी उपयोगी हो सके।.परन्तु यह कार्यं स्वही इतना 
विशाल, गुरुतर एवं बहुव्ययसाध्य था कि हमारे जेसा अल्पसाधन-ःवाला एकाकी पुरुष इसके 
प्रकाशन का साहस नहीं कर पा रहा था। 

एतदर्थ, हमने विगत बीस वर्षो में अत्यधिक प्रयास किया; भारत के अनेक 
साधनसम्पन्न प्रकाशकों, धनपतियों एवं बुद्धिजीवियों से इस कार्य के लिये आर्थिक साधन 
संगृहीत कराने हेतु निवेदन किया; परन्तु किसी ने भी, इस कार्यहेतु, हमारा उत्साह वर्धन नहीं 
किया। अन्त मे, हमने विवश होकर, अपने अल्प साधनों के बल पर ही इस कार्य को आगे 
बढाने का निश्चय किया। 

तदनुसार, सर्वप्रथम सुत्तपिटक का मज्ज्िमनिकाय (सम्पूर्ण) हिन्दी अनुवाद के साथ 
पोच भागों में प्रकाशित किया, जो कि पोच वर्ष मेँ पूर्ण हुआ । तदनन्तर, हमने सुत्तपिटक का 
दीघनिकायपालि (सम्पूर्ण) (हिन्दी अनुवाद के साथ) तीन भागों में प्रकाशित किया। 

इसी बीच, हमने विनयपिटक के महावग्गपालि ग्रन्थ का भी हिन्दी अनुवाद के साथ 
प्रकाशन किया। 

तदनन्तर, इसी क्रम में हमने समस्त संयुत्तनिकायपालि का भी हिन्दी अनुवाद के 
साथ चार भागों में प्रकाशन करने का सङ्कल्प किया । दो वर्ष के कठिन परिश्रम एवं प्रयास के 
बाद, यह ग्रन्थ (चार भागो, २२५० पष्ठ मेँ सम्पूर्ण) आप के सम्मुख प्रस्तुत किया जा चुका 
हे। अव अङ्गुत्तरनिकायपालि का अनुवाद कार्य हो रहा हे । उसे भी यथासम्भव शीघ्र ही 
प्रकाशित कराने का हमारा प्रयास हे । इस तरह, इस ग्रन्थमाला में त्रिपिरक के सुत्तनिकाय का 
बहुत अंश प्रकाशित हो चुका हे ¦ 

इस कार्य के साथ सुत्तपिटक के खुदकनिकाय के अन्तर्गत पालि के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
धम्मपदपालि पर भी कार्यं हो रहा था, वह पूर्णं हो गया; अतः उसे अङ्ुत्तरनिकाय से पूर्व ही 
प्रकाशित किया जा रहा है। 

इसमे भी हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा मे हुए छट सङ्गायन पर आधृत, ओर 
श्रीलंका, स्याम ( थाईलैण्ड) तथा पालि टेक्स्ट सोसाइटी लन्दन के संस्करणों का सहयोग 
लेकर १९५९ मे ' पालि त्रिपिटक प्रकाशन बोई ' नालन्दा से प्रकाशित देवनागरी-संस्करण को 
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आदर्श रूप में रखा है । इसमें हमने बहुत कम परिवर्तन किया है । कर्हीं करटी मुद्रणाशुद्धियों क 
संशोधन के अतिरिक्त अधिक कुछ नहीं किया हे । 

साथ ही हमने बर्मा, नालन्दा एवं रोमन संस्करणों को पृष्ठ-संख्या भी रोमन अक्षरों मे 
क्रमशः यथास्थान दे दी हे । अनुसन्धाता इससे भी लाभान्वित होगे । 

इस हमने आचार्य बुद्धघोष की अटुकथा को प्रमाण मान कर अपना स्वतन्त्र हिन्दी 
अनुवाद सम्पन्न करते हुए, उसे पालि-पाठ के साथ नीचे दिया है । इससे पाठकों को पालि एवं 
उसकी हिन्दी-दोनों ही भाषाएं अत्यन्त सरलता से हदयज्खम हो स्कैगी-एेसा हमारा 
विश्वास है । साथ ही हमने इस ग्रन्थ की सभी गाथाओं का संस्कृत रूपान्तर भी पृथक्शः कर 
दिया है, जिससे संस्कृत के विद्वान्‌ भी इसका समानतया लाभ उठा सकेंगे । 

यहां हमें एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वेशद्य (बात को समञ्ाने) के लिये 
त्रिपिटक में विषय का अनुकूल-प्रतिकूल, या आरोह-अवरोह दोनों क्रमों से विस्तृत 
(अक्षरशः) वर्णन किया जाता हे । इस शैली में भाषाच्छटा तो अवश्य आ जाती है, परन्तु इस 
शब्द-समूह मेँ फेस कर पाठक से मूल विषय दूर दूर सा होने लगता हे । इसके लिये पालि- 
संग्रहकारो ने एसे विशेष स्थानों (जर्हो पाठ पुनः पुनः आवृत्त हो) के लिये ' ...पे०...' की 
परम्परा रखी हे । इस परम्परा का इससे पहले के संस्करणों में निर्भयता से उपयोग हुआ हे । इसे 
हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद में स्वीकार किया हे। परन्तु '...पे०...' का अनुवाद हमने 
'.. पूर्ववत्‌..." करके दिया हे, या प्रायः ' ...' इस चिह का प्रयोग किया हे, ताकि पाठक प्रसद्घ 
के प्रधान विषय से दूर न हो जाय। 

एक कार्य हमने इस प्रसङ्ध मे ओर किया है । ग्रन्थ में वर्णित सभी गाथाओं का संक्षेप 
हिन्दी भाषा में ग्रन्थ के प्रारम्भ मेदे दिया हे, जिससे पाठकों को सूत्रों का वर्ण्य विषय एक ही 
दृष्टि मेँ हदयङ्खम हो जाय । साथ ही इसकी विस्तृत भूमिका में बोद्धदर्शन एवं पालि साहित्य 
पर बहुत कुछ नया लिखा गया हे । 

अन्ते च, इस पवित्र ग्रन्थ का यह अनुवाद हमने स्वकीय ज्ञानवृद्धिहेतु लिखा था, 
लिखने के बाद यह ध्यान मे आया कि यह हमारे समानधर्मा अन्य जिज्ञासुओं का भी प्रयोजन 
सिद्ध कर सकता हे । इसी उदेश्य से यह प्रकाशित किया जा रहा है । 

इतने विस्तृत अनुवाद मे, हो सकता है, हम से कहीं परम्परा का निर्वाह न हो पाया हो 
एतदर्थ हमारा विज्ञ जनों से विनम्र निवेदन है कि इस प्रमाद को क्षमा करते हुए हमें सृचित 
करने का क्ट कर; जिससे आगामी संस्करण में उस का परिहार किया जा सके । 


मकरसंक्रान्ति, २०५७ वि० | विद्वद्रशंवद 
वाराणसी स्वामी द्रारिकादासशास्त्री 
( अध्यक्ष, बोद्धभारती ) 


निदानक्था 


आज से प्रायः २५०० वर्ष पूर्व लोकशास्ता भगवान्‌ बुद्ध ने, बुद्धत्वप्राप्ि के बाद 
मध्यमण्डल में चारिका करते हुए निरन्तर ४५ वर्षो तक उस समय कौ लोकभाषा मे, 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय जो उपदेश किया था, सौभाग्य से त्रिपिटिक के रूप में वह 
आज भी सुरक्षित हे । वे चाहते थे कि उनका सन्देश जनसाधारण तक पहुंचे, इसके लिये 
स्वयं उन्होने लोकभाषा (अर्धमागधी ) में उपदेश किया ओर साथ ही अपने शिष्यो को भी 
यह अनुमति प्रदान की कि वे उनके उपदेशों को अपनी अपनी भाषा में परिवर्तित कर 
धारण कर सकते हैँ । हो सकता है उन दिनों तत्कालीन अनेक भाषाओं में बुद्धवचनों के 
संग्रह हए हो; किन्तु आज जो बुद्धवचन हमें मिलते है, वे एक ही भाषा में हे, जिसे हम 
' पालिभाषा' कहते हें । कालान्तर में इसी भाषा मेँ विस्तृत साहित्य कौ रचना हुई । 
त्रिपिटक पर अद्कथाेँ ओर इन अटुकथाओं पर टीका, अनुटीका, मधुटीका, योजना, 
गण्ठी आदि अनेक टीका-ग्रन्थ समय समय पर निर्मित हुए । इनके अतिरिक्त अनुपिटक 
ओर उन पर अटकथा, टीका आदि प्रचुर साहित्य भी हमें इसी पालिभाषा में मिलता है । 
यह सम्पूर्ण साहित्य बर्मा, श्रीलङ्का, श्याम, कम्बोज आदि बौद्ध देशों मे आज भी न केवल 
सुरक्षित ही हे; अपितु अध्ययन-अध्यापन तथा नये नये ग्रन्थलेखन आदि द्वारा दिनानुदिन 
वृद्धिङ्गत भी हो रहा है । वरहा के मनीषी इस साहित्य कौ उसी प्रकार सुरक्षा कर रहे हैँ 
जिस प्रकार भारत में वेद ओर उसके उपजीव्य साहित्य की या अन्यत्र बाइबिल आदि 
साहित्य कौ सुरक्षा की जा रही हे। 

त्रिपिटक-- सम्बोधिप्राप्त्यनन्तर भगवान्‌ बुद्ध ने ४५ वर्ष के सुदीर्घकालमें जो 
कुक भी धर्मप्रवचन किया, वह इतना विशाल विस्तृत एवं बहुआयामी था कि स्थूल या 
सृक्ष्मरूप से कुक विभाजन किये विना उस के आदि अन्त का छोर प्राप्त करना साधारण 
जिज्ञासु के लिये बहुत कठिन कार्य था, अतः भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर 
सद्गीतिकायों ने सर्वप्रथम इस विशाल धर्मप्रवचन का एक सरल वर्गीकरण तीन भागों मे 
किया; जैसे- १. विनयपिटक, २. सुत्तपिटक एवं ३. अभिधम्मपिटक । इन में प्रथम 
' विनयपिटक ' में पोच ग्रन्थ हे, इन सभी में भिक्षुसद् एवं भिक्ुणीसह्ु के लिये प्रोक्त छोरे 
बडे सभी पालनीय नियम तथा धर्मानुशासन संगृहीत हैँ । तथा जिस भाग मे विद्वानों एवं 
साधारण समाज के लिये उपदेश संगृहीत हे उसे ' सुत्तपिटक ' नाम दिया गया । तथा जिस 
भाग में केवल विद्वानों एवं साधका द्वारा समञ्लने योग्य गम्भीर दार्शनिक सिद्धान्त उपदिष्ट 
है उसे ' अभिधम्मपिरक' संज्ञा दी गयी। ये तीनों पिटक भी, आगे चल कर अनेक 
उपविभागों में विभक्त किये गये । इस समस्त प्रवचनसंग्रह को त्रिपिटक कहते हे । 
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९. ब्रौद्धधर्म का परिचय 


हमारा यह देश भारतवर्ष विद्वानों दवारा अनादि काल से धर्मभूमि या धर्मक्षेत्र कहा जाता 
रहा हे। एतदेशप्रसूत मनीषियोँ ने समय समय पर, तत्तत्कालीन जनभावना के अनुकूल, 
जनमानस की स्थिति को देखते हए संसार में जीवन यापन हेतु (सदाचार) तथा मरणानन्तर 
( देहपात के बाद) स्थायी शान्ति (निर्वाण) प्रापिहेतु अपने विचार ( मार्ग=उपाय) प्रस्तुत 
किये हें । समस्त विश्च के एसे प्राचीन धर्मो की उद्रम भूमि या चिन्तनस्थल यह भारतवर्ष ही 
रहा है । संसार के तीन प्राचीन धर्म-हिन्दू धर्म, जेनधमं एवं बौद्धधर्म-इसी भारत भूमि पर 
पल्लवित एवं पुष्पित हुए है । इन तीनों ही धर्मो मे भारतीय वसुन्धरा के स्वाभाविक अहिंसादि 
गुण भी एक साथ पाये जाते हें । इसी तरह इन तीनों धर्मो में कर्मवाद्‌, पुनर्जन्म, मोक्ष, केवल्य 
एवं निर्वाण भी समान रूप से मान्य हे । 

भगवान्‌ बुद्ध : ये आज से प्रायः ढाई हजार वर्षं पूर्व, कपिलवस्तु के एक प्रतिष्ठित 
राजवंश मे, राजा शुद्धोदन के घर मे, राजकुमार सिद्धार्थं नाम से अवतरित हुए । उनका विवाह 
सुप्रबुद्ध शाक्य की पुत्री अतिसोन्दर्यसम्पन्न राजकुमारी भद्रकात्यायनी से हुआ । बाल्यावस्था से 
ही इन की मनःप्रवृत्ति निवृत्तिमार्गपरक रही । अतः जन्म, जरा, व्याधि एवं मृत्यु से पीडित 
मानव के दुःखों को दूर करने की बात निरन्तर उनके ध्यान मेँ आती रही। अन्त मं 
विवाहसंस्कार के बाद यथासमय पत्रोत्पत्ति के अनन्तर इन्होने, उनतीस वर्ष को आयु मं 
गृहस्थ जीवन सदा के लिये त्याग दिया । तदनन्तर अनेक आचार्यो द्वारा बतायी गयी दुष्कर 
चर्यां करते करते छह वर्ष के अनन्तर अपने ही एकान्त चिन्तन एवं मनन के फलस्वरूप वे 
एक निष्कर्षं पर पहुंचे । वह निष्कर्ष था- सभी संस्कार अनित्य, अनात्म एवं दुःखमय हे। 
इनसे दूर रह कर ही मनुष्य स्थायी शान्ति अधिगत कर सकता हे । इस लिये मानव जीवन का 
यह लक्ष्य निर्धारित किया- मनुष्य को जन्म, जरा, व्याधि एवं मृत्यु के जञ्ञाल से सर्वथा दूर 
रहना चाहिये । साधक की पूर्णं साधना स्थिति को उन्होने निर्वाण नाम दिया । इस निर्वाण को 
ही उपर्युक्त दुःखत्रय से मुक्ति (मोक्ष) कहते हँ । इस निर्वाणप्राति के लिये उन्होने एक 
सरलतम साधनापद्धति का भी उपदेश किया जिसे आर्यसत्यचतुष्टय का ज्ञान कहा जाता है 
तथा उस कौ उपलब्धि का उपाय आर्यअष्टाङ्खमार्गपद्धति बताया । 

भगवान्‌ बुद्ध आरम्भ मे, हम लोगों के समान एक साधारण मानव ही थे; परन्तु उन ने 
अपने जीवन मे अपने शरीर एवं मन के द्वारा एेसी साधना की, एेसे सफल साधनाप्रयोग किये 
कि अन्त मे उनसे प्रभावित होकर जनता ने उनको ' भगवान्‌' उपाधि से विभूषित कर दिया। 
तथा उन्हे नर से नारायण बना दिया । उन्होने यह सिद्ध कर दिखाया कि कोई भी मनुष्य अपने 
प्रयास से ही श्रेष्ठता या उच्चता प्राप्त कर सकता है । उनका यह स्पष्ट मन्तव्य हे- 


९० धप्पपदपालि 


अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति। 
तस्मा संयमयत्तानं, अस्सं भद्र ब वाणिजो । (ध.प.गा. ३८०) 
भारत में अवतरित सभी सन्त अपने शरीर तथा मन को एक प्रयोगशाला मान कर 

अपने ही शरीर एवं मन पर प्रयोग करते करते एक दिन एेसी स्थिति मेँ पहुंच गये कि जनता 
ने उनके पवित्र क्रियाकलाप से भावविभोर हो कर उन्हे सन्त के साथ भगवान्‌ के रूप मे अपने 
हदय में स्थान दिया, फिर भले ही वे महावीर हों या बुद्ध, कबीर हो या दादूदयाल, गान्धी हो 
या अरविन्द- ये सभी अपने शरीर एवं मन पर प्रयोग करते करते एक दिन ककर से शङ्कर बन 
गये; यद्यपि आरम्भ में वे हमारी तरह सभी साधारण मानव थे। 


बोद्ध धर्म का लक्ष्य : बद्धो की मान्यता है कि मानव जीवन दुःख एवं सन्ताप से 
परिपूर्णं हे, जनम से मूृत्युपर्यन्त (समग्र जीवन मेँ) जीवन दुःख ही दुःख हे । मनुष्य जन्म जरा 
व्याधि एवं मृत्यु के जञ्ञाल मे आबद्ध है । इतना ही नहीं, एक देहपात (मृत्यु) के पश्चात्‌ पुनः 
जन्म, जरा, व्याधि एवं मृत्यु का यह चक्र निरन्तर चलता रहता हे । अतः बोद्ध धर्म ने भी हिन्दू 
एवं जैन धर्मो के समान ही इस दुःखमय जीवनचक्र को सदा सर्वदा के लिये समाप्त (नष्ट) 
कर देना ही अपना ध्येय, साध्य तथा लक्ष्य घोषित कर रखा है । 


बौद्ध धर्म के सिद्धान्त : भगवान्‌ बुद्ध ने, गृहत्याग के बाद तथा बोधिप्रापति से पूर्व, 
तत्कालीन महान्‌ योगी आडार कालाम एवं उद्रक रामपुत्र से योगशिक्षा प्राप्त की। इस 
योगसाधना एवं साधनातप में बुद्ध बहुत आगे निकल गये । अन्त मे इस तपःसाधना का आधार 
छोड़कर उन्होने अपने शरीर एवं मन का आश्रय लेकर बोधगया मे बोधिवृक्ष के नीचे बेठ कर 
बोधि (ज्ञान) प्राप्त की। अतः योगाभ्यास को बौद्ध धर्म की नीव कहा जा सकता है, यही 
योगाभ्यास आगे चलकर बोधि मेँ परिणत हो गया । बुद्ध भगवान्‌ ने अपनी इस बोधि का चार 
आर्यसत्यो मे विश्रूषण किया हे । ये अवियोज्य चारो आर्यसत्य बद्ध धर्म केमूल तत्तव है; 
जेसे- 

९. दुःख, २, दुःखसमुदय (जिसे द्वादशनिदान एवं भवचक्र भी कहा गया है ।) ३. 
दुःखनिरोध (निर्वाण) तथा ४. इस दुःखनिरोध का मार्ग (उपाय आर्य अष्टङ्खिकमार्म) । 


१. दुःख : अतिसंक्षेप में "दुःख' शब्द से भगवान्‌ का अभिप्राय यह है कि सभी 
सांसारिक पदार्थ नश्वर, क्षणिक तथा निःस्वभाव है । उनसे लिप्त रहने मे, उनसे आश्वस्त रहने 
मे मानव को अन्त में निराशा ही हाथ लगती है । भगवान्‌ ने स्थायी तथा नित्य द्रव्य की 
गवेषणा के प्रयासं को व्यर्थं समञ्चा हे । दीघनिकाय के ब्रह्मजालसुत्त मे ६२ या ६३ मत 
वर्णित है जिनका सन्दर्भ स्थायी जगत्‌, नित्य आत्मा या परमात्मा हे। भगवान्‌ ने इस 
तत्त्वगवेषणा को अव्याकृत कह कर अस्वीकृत कर दिया; परन्तु कोई भी महान्‌ विचारक 
किसी न किसी प्रकार के तत्त्वदर्शन के विना नहीं रह सकता। अतः भगवान्‌ ने भी कर्म, 
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संसार, ज्ञान एवं मुक्ति इस चतुष्पदी को स्वीकार गिया हे । उनका मत था कि कारण के विना 
कोई कार्य नहीं हो सकता । एक घटना किसी दूसरी घटना को उत्पन्न करती रहती है । उन्होने 
इस कारण कार्य सिद्धान्त को प्रतीत्यसमुत्याद नाम दिया है । इसका तात्पर्य यह है कि इसके 
होने पर यह होता है या इसके न होने पर यह नहीं होता। इसी आधार पर बोद्धमत में 
क्षणिकवाद (नित्य), अनात्मवाद एवं दुःख-इस वादव्रयी को स्वीकार किया गया हे। 
भगवान्‌ ने मानव जीवन को निःसारता एवं क्षणभङ्गुरता का जल के बुलबुले, कागज कौ नाव 
एवं कच्चे घड़ कौ उपमा से बोध कराया है। इस तरह बौद्ध मत में दुःख प्रथम आर्यसत्य है । 

२. दुःखसमुदय : भगवान्‌ की दृष्टि मे दूसरा आर्यसत्य है-दुःखसमुदय । 

वे मानते हे कि मानव या कोई भी प्राणी या वस्तु क्षणिक कारणों कौ शृह्ुलामात्र है । 
जो नामरूप की व्यवस्था में रहकर स्थायी आत्मा जैसे पदार्थ का भ्रम उत्पन्न करती है । किसी 
भी स्थायी पदार्थ का यदि समुचित विशषण किया जाय तो वह विभिष क्षणभङ्ग अङ्गो मं 
बिखर जाता हे । इनके मतानुसार जन्मजन्मान्तरों में किसी भी व्यक्ति की नामरूपव्यवस्था ज्यों 
ज्यों बनी रहती है, त्यों त्यो उसे ओर अन्य विचारकों को स्थायी आत्मा का भ्रम प्रतीत होता 
हे। आत्मा हे या नहीं ? यह प्रश्र ही भ्रामक है। आत्मा न स्थायी है न नश्वर । वह केवल 
नामरूप ही है जो केवल अनेक जन्मों मेँ संक्रान्त होता रहता है । इसी नामरूप के विनाश को 
बौद्धं ने निर्वाण संञा दी है। घटनाचक्र के प्रवाह का नामरूप कठिन प्रयास के विना विनष्ट 
नहीं होता; क्योकि मानव दुःखपूर्ण जीवन कौ क्षणिक घटनाओं के प्रवाह से अनभिज्ञ रहता 
हे ओर वह समञ्चता है कि घटनाचक्र विनष्ट होते हुए भी उसकी आत्मा स्थायी बनी रहती है; 
परन्तु यह उसका भ्रममात्र है । 


भवचक्र-- भगवान्‌ बुद्ध ने अनेक जन्मों तक सन्धावन करने वाली जीवात्मा का 
विश्लेषण द्वादशविध कडियों ( शृ्रुलाओंं) का उह्ेख करते हुए किया हे । वे कहते हैँ कि ये 
कड्या परस्पर एेसे जकड रहती हैँ कि नामरूप की व्यवस्था जन्म जन्मान्तर तक बनी रहती 
हे । इन बारह कडियों के चक्र को भवचक्र या द्वादशनिदान कहा गया है । यह भवचक्र भूत एवं 
वर्तमान से होते हए भविष्योन्मुखी होता है । जेसे- 

९. अविद्या एवं २ संस्कार-ये पूर्वजीवनों के परिणाम हे । 

२. विज्ञान, ४ नाम-रूप, ५. षडायतन, ६. स्पर्श, ७. वेदना, ८. तृष्णा, ९. उपादान एवं 
९०. भव--ये वर्तमान जीवन के परिणाम है । 

तथा--१९. जाति एवं १२ जरामरण-ये भविष्योन्मुखी जीवन के परिणाम हे । 

इस भवचक्र की मूल अविद्या ही है। तथा तृष्णा इस मूल (जड) को प्रश्रय देती है । 
दूसरे शब्दों मे-- अविद्या इस भवचक्र की पितृतुल्य है तथा तृष्णा मातृतुल्य। 

३. दुःखनिरोध-- भगवान्‌ बुद्ध के मत मे यह तृतीय आर्यसत्य है । इसका अर्थ है- 
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निर्वाण की प्रापि निर्वाण का वाच्यार्थ हे बुञ्ा हुआ दीपक । जिस प्रकार दीपक जलकर बुञ्च 
(शान्त हो) जाता है, उसी प्रकार, शील समाधि एवं प्रज्ञा के आश्रय से साधक का भवचक्र 
समाप्त हो जाता हे । यो, इन (उप्यक्त) बारह कडियों का अन्त हो जाता है । साधक कौ यह 
स्थिति सांसारिक शब्दं ओर अनुभवों से अतीत (पे) होती हे, अतः यह मूक या 
अर्निवचनीय भी कही जा सकती है । इस निर्वाण (शान्त) को ' लय ' भी कहा जाता हे । 

४. दुःखनिरोधगामी मार्ग : अभी ऊपर निर्वाण को अनिर्वचनीय (अकथ्य) कहा 
गया हे । कोई विचारक इसे अभावात्मक शुन्य कहते हँ तथा कोई इसे दुःखों का अन्त कहते 
हे । निर्वाण का स्वरूप विचारकों की कल्पना को सदा हरा भरा किये रहेगा, परन्तु इसके 
स्वरूप को मार्ग द्वारा समज्ञा जा सकता हे, ओर प्राप्त भी किया जा सकता हे । 

इम दुःखनिरोध मार्ग को बौद्धं की भाषा मे, आर्य अष्टङ्धिक मार्गं कहते हें । यट 
चतुर्थं आर्यसत्य सर्वाङ्गीण है; क्यों कि इसमे आचार ज्ञान एवं साधन रूप समाधि भी 
सम्मिलित हे । जेसे- 

यह मार्ग आठ प्रकार हे हे; जेसे--९. सम्यग्दृष्टि, २. सम्यक्सङ्कुल्प, ३. सम्यग्वाक्‌, ४. 
सम्यक्घर्म, ५. सम्यगाजीव, £. सम्यक्स्मृति, ७. सम्यग्व्यायाम एवं ८. सम्यक्समाधि । यर्हो- 

९. सम्यग्दृष्टि एवं २. सम्यक्सङ्कल्प-- प्रज्ञा के सहारे से सिद्ध होते हें । 

२. सम्यग्वाक्‌, ४. सम्यक्कर्म, ५. सम्यगाजीव एवं ६ सम्यक्स्मृति ये शील 
(सदाचार) के सहारे से सिद्ध होते हं । तथा- 


७. सम्यग्व्यायाम एवं ८. सम्यक्समाधि- ये दो मार्ग समाधि के सहारे से सिद्ध हो 
पाते हे। 


समाधि-इस शब्द को निरुक्ति है-सम्‌-आ=धि । अर्थात्‌ सभी मानसिक वृत्तियों का 
समीकरण । इसमें चित्त की एकाग्रता एवं चित्तवृत्तिनिरोध--दोनों ही एक साथ पाये जाते हें । 
सामान्यतः समाधि को चार अवस्थाएं होती है- 


१. पहली अवस्था मे साधक तर्कवितर्क के आधार पर आर्यन्ञान को स्थिर कर शान्त- 
चित्त हो जाता हे । प्रथम ध्यान) 


२. दूसरी अवस्था मं सभी तर्कवितर्को, शङ्का-सन्देहों के नष्ट हो जाने पर चित्त की 
स्थिरता को प्रापि, जिसके कारण शान्ति का अनुभव होता है । (द्वितीय ध्यान) 
३. तृतीय चरण मे साधक आनन्द का अनुभव करता है । (तृतीय ध्यान) तथा 


४. अन्त ( चतुर्थ अवस्था) मे सुख दुःख विहीन होकर वह उपेक्षाभाव को प्राप्त करता 
हे । (चतुर्थ ध्यान) 


अगे चलकर, इसी समाधि को आठ चरणों में विभक्त किया जाता है । आदि के चार 
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चरणों को समाधि को रूपलोक समाधि कहा गया है; क्यों कि इसमें चित्त को रिकाये 
(स्थिर) रखने के लिये रूप अथवा आलम्बन कौ आवश्यकता होती हे । परन्तु अन्तिम चार 
चरणों मे यही समाधि सूक्ष्म से सृक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम होती जाती है । उस अवस्था मे न रूप 
रहता है ओर न आलम्बन । 

यह आर्य अष्टाद्धिक मार्ग बोद्ध धर्म का साधना पक्ष हे। 

बुद्ध के तीन काय : बोद्धों ने भगवान्‌ बुद्ध के तीन काय माने हे, जिन में 
१. रूपकाय, २. सम्भोगकाय ३. धर्मकाय एवं ४ धर्मकाय । इनमें १ रूपकाय को ही 
निर्माणकाय भी कहता है । बुद्ध शाक्यमुनि के रूप मे समञ्चे जाते हें । इसलिये भगवान्‌ के 
एतिहासिक एवं शारीरिक रूप को निर्माणकाय या रूपकाय कहते हं । २. सम्भोगकाय के बुद्ध 
स्वर्ग के देवता के रूप मेँ माने जाते हँ, जिन्हे उस रूप मेँ स्वर्ग का आनन्द उपलब्ध होता हे। 
तथा ३.धर्मकाय बुद्ध का वह रूप है जिसमे उनकी शिक्षा एवं चर्चा है । जिस रूप मे वे समस्त 
ब्रह्माण्ड का सञ्चालन करते हँ । इस रूप में वे ईश्वरतुल्य भी है ओर परम तत्व भी। यह 
धम्मपद इसी काय का परिणाम हे। 

कहीं कहीं उससे भी ऊपर बुद्ध का एक चतुर्थ काय भी माना गया है, जिसको 
महासुखकाय कहा गया हे । 

बौद्धधर्म में आचार की प्रधानता : भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यं को दृढतापूर्वक 
सदाचार का पालन करना इ्कित किया हे । मनुष्य का अच्छा या बुरा होना, पापौ या पुण्यात्मा 
होना उसकी क्रियाओं तथा आचरण पर निर्भर हे । अतः मनुष्य को सदेव यह ध्यान मेँ रखना 
चाहिये कि वह सदा सत्कर्मसम्पन्न एवं सदाचारयुक्त रहने का ही प्रयास करे। 

बौद्धदर्शन कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता हे । इनका मानना है कि मनुष्य 
कर्म के अनुसार ही जन्म लेता हे तथा कर्मबन्धनो के छूट जाने से मनुष्य का निर्वाण हो जाता 
ह। 

साधनाहेतु बोद्धों का मध्यममार्ग : बुद्धोपदिष्ट साधना में तप कौ पराकाष्ठा गर्हित 
समद्ची गयी हे । उनका मानना है कि अधिक शारीरिक या मानसिक कष्ट सहन करना उचित 
नहीं । इसी प्रकार भगवान्‌ ने मनुष्य का सांसारिक योगों मे अधिक लिप्त रहना भी निन्दनीय ही 
कहा है । इन दोनों सीमाओं (मर्यादाओं) का त्याग बताते हुए उन्होने एक एसे मध्य मार्ग का 
उपदेश किया, जिसमे न अत्यधिक तपस्या करनी पडती हे ओर न अधिक भोग को कामना। 

बौद्धो के तीन रत्न : भगवान्‌ बुद्ध ने बौद्ध धर्म मे सभी श्रद्धालुओं को तीन ही उपास्य 
वताये हें : ९. बुद्ध, २. धर्म, एवं ३. स्ख । प्रत्येक बौद्धमतावलम्बी को इन तीन के प्रति श्रद्धा 
एवं विश्वास रखते हुए इन्हें प्रणाम करना इनकी शरण मे जाना अत्यावश्यक बताया गया है; 
फिर भले ही वह भिक्षु हो या भिक्षुणी, श्रामणेर हो या श्रामणेरी, या फिर साधारण उपासक या 
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उपासिका ही क्यों न हो; सभी को इन तीनों के प्रति आजीवन नतमस्तक रहना आवश्यक हे । 
तभी उनको धर्मवृद्धि एवं पुण्यवद्धि हो पायगी । 


२. बौद्धधर्म की परवती शाखाएं 


आरम्भ में समस्त बोद्ध स्थविरवादी थे परन्तु आगे चलकर इस बौद्ध सम्प्रदाय में 
मतभेदों के कारण स्थविरवाद में अनेक विभाजन हो गये । इस विभाजन के कारण , यह बोद्ध 
सम्प्रदाय अठारह भागों में विभक्त हो गया, जो दीपवंस एवं महावंस ग्रन्थों के अनुसार इस 








प्रकार है- 
(वुद्धधर्म) स्थविरवाद 
महासाद्भिक स्थविरवादी 
गोकुलिक एकव्यावहारिक वजनिपुत्तक महीशासक 
कज स चेत्यवादी धर्मोत्तरीय भद्रयानिक ~~ | सम्मितीय 
धर्मगुत्तिक सर्वास्तिवादी 
काश्यपीय 
साक्रान्तिक 
सूत्रवादी 


महायानशाखा-- भगवान्‌ बुद्ध ने जगत्सृष्टि एवं ईश्वर से सम्बद्ध प्रश्रं को 
अनिर्वचनीय एवं अव्याकृत करते हुए मौन धारण कर लिया था। परन्तु उनके परवर्ती 
मतावलम्बर्यो ने सृष्टि एवं ईश्वर आदि से सम्बद्ध प्रश्रं पर स्वाभिमत प्रकट करना आरम्भ कर 
दिया । वस्तुस्थिति यह है कि संसारसमुद्र मे आकण्ठनिमग्र अतएव भयभीत मनुष्य को किसी 
न किसी आधार को अत्यधिक आवश्यकता होती है । मनुष्य एकान्ततः स्वालम्बी नहीं हो 
पाता। इस अवस्था मं उसे किसी न किसी कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ की आवश्यकता हुआ 
ही करती हे फिर वह भले ही ईश्वर हो, दैवी सामर््ययुक्त कोड देवता हो या उसकी अन्य कोई 
संज्ञा हो जो उस प्राणी को पूजा अर्चा के माध्यम से पार लगा दे । यहाँ मनोवैस्लानिक पद्धति से 
विचार कर तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि हमें किसी से सहायता की आशा हो, फिर वह 
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सहायता अंतिम क्षण तक भले ही मिले या न मिले, हम साहस एवं उत्साहपूर्वक उस कार्य 
मे व्यापृत रहते हें । यदि वैसे सहारे कौ आशा न हो तो हम आरम्भ में ही साहस एवं उत्साह 
छोडकर उस कार्य मे किनारा कर लेते हैँ तथा अपने को असहाय अनुभव करते हुए चुपचाप 
एक ओर वेठ जाते हे । इन्हीं सब कारणों एवं कमियों की पूर्तिं के लिये पश्चादरतीं बोद्धधर्म मे 
महायानशाखा का उदव हुआ, जिसमे ईश्वर के स्थान पर गुरु को पूजा होने लगी तथा 
नानाविध आडम्बर रचे जाने लगे। 

इस प्रकार, इन महायानियों द्वारा बौद्ध साहित्य में भी, संस्कृत पुराण-साहित्य के 
समान बुद्ध जन्म सम्बन्धी हजारों कहानियाँ कल्पित कर ली गयी । उनका प्रचार-प्रसार भी 
प्रबलता से होने लगा। महायान मतावलम्बी बोद्ध समस्त प्राणिवर्ग के दुःखमुक्त होने की 
कामना करने लगे, जबकि हीनयानी ( स्थविरवादी ) स्वयं के अपने निर्वाण तक ही सीमित रह 
गये । इस लुभावने प्रलोभन के कारण भी जनता महायान की ओर अधिक से अधिक आकृष्ट 
होती गयी । 

इस प्रकार, बौद्धो की इस महायानशाखा में , समय पाकर, हिन्दू धर्म का पूर्णं स्वरूप 
ही दुग्गोचर होने लगा। इसमें बुद्ध को सर्वशक्तिमान्‌ मान लिया गया, तथा जिस प्रकार 
हिन्दुओं के विष्णु समय समय पर अवतार ग्रहण करते हैँ, उसी तरह बुद्ध भी अवतार मान 
लिये गये। इस काल मे भगवान्‌ बुद्ध की भी एक से एक उत्कृष्ट नत्रमुग्धकारी मूर्तियां बनने 
लगीं । तथा उनकी पूजा अर्चना भी धूप दीप नैवेद्य से होने लगी। वहाँ बोद्ध भिक्षु ही 
पोरोहित्य करने लगे। अस्तु। 

चार दार्शनिक शाखाएं : इसी शाखाप्रभेद के समय इस बोद्ध धर्म की चार दर्शन- 
शाखाएं भी प्रस्फुरित हुई, जो आगे चलकर क्रमशः सर्वास्तिवाद (वैभाषिक), सौत्रान्तिक, 
योगाचार एवं मध्यमक नाम से दर्शनजगत्‌ में प्र्यात हो गयीं । 

९. सर्वास्तिवाद-- आरम्भ में उपर्युक्त अद्रारह निकायो (सद्घभेदों) में धर्मगुप्तिक, 
महीशासक एवं काश्यपीय निकायो को अभिमत सर्वास्तिवाद ही आर्यावर्त मे सबसे अधिक 
प्रभावशाली, प्रचार, प्रसार एवं मान्यता स्थिति मे था। इन सर्वास्तिवादियों का सिद्धान्त था कि 
इस दृश्यमान जगत्‌ में जो कुछ भी बाह्य या आध्यात्मिक पदार्थं है उन सबकी सत्ता है । ये 
सर्वास्तिवादी बहुत पहले ही स्थविरवादियों से पृथक्‌ हो गये थे । प्रसिद्ध चीन यात्री इत्सिंग के 
यात्राविवरण से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है किं उसकी यात्रा के समय इस देश में बोद्ध 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत जिन चार निकायो कौ प्रमुखता थी, उनमें एक यह मूलसर्वास्तिवाद भी 
था । उपर्युक्त तीनों निकायो मे इस सर्वास्तिवाद से कुछ भी भिन्नता नहीं है, अतः वे निकाय भी 
डसी के अन्तर्गत माने जाते हे । 

परन्तु आर्यावर्तं के गन्धार एवं कश्मीर प्रदेश मे यह सर्वास्तिवादनिकाय 
वेभाषिकनिकाय नाम से प्रसिद्ध था। इस निकाय की ज्ञानप्रस्थानग्रन्थ पर विभाषानामक 





९६ धप्मपदपालि 


व्याख्या थी। इस व्याख्या के रचयिता थे भदन्त वसुमित्र। तथा ज्ञानप्रस्थान के रचयिता थे 
सर्वास्तिवादी कात्यायनीपुत्र। इस विभाषा का रचनाकाल सम्राट्‌ कनिष्क से परवर्ती रहा हे। 
इस व्याख्या में सर्वास्तिवादी सभी प्रमुख आचार्यो के मत यथास्थान उद्धत कर दिये गये हें कि 
पाठकगण जिस मत को उचित समञ्खं ग्रहण ले। विभाषा का अर्थ ही है--विकल्प। इस 
विभाषा शार पर आचार्य वसुबन्धु ने स्वोप्ञ भाष्यसहित अभिधर्मकोश का प्रणयन किया । 

वेभाषिकनय--इन वैभाषिको का मत है कि यह समस्त जगत्‌ विषय एवं विषयभेद 
से द्विधा विभक्त किया है । विषयिगत विभाग में -्पौच स्कन्ध, बारह आयतन एवं अठारह 
धातुओं का परिगणन हे । इसी तरह विषयगत विभाग भी संस्कृत एवं असंस्कृत धर्म-भेद से 
दो प्रकार का है । वरहो संस्कृत धर्म अस्थायी, अनित्य, गतिमान्‌ एवं साश्रव है; तथा असंस्कृत 
धर्मं शाश्वत, नित्य निश्चल एवं अनाश्रव (निर्विकार) है। 

वैभाषिको के मत मेँ-सभी वस्तुं चार क्षणमात्र स्थायी रह पाती दँ । उन चार क्षणो मे 
पहला उत्पत्तक्षण, दूसरा स्थिति (अस्तित्व) क्षण, तीसरा विलयक्षण एवं चतुर्थं ओर अन्तिम 
विनाशक्षण। यही बौद्धो का क्षणिकवाद कहलाता है । 


वैभाषिकों के मत मे पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु ये चार ही तत्त्व है; आकाश को वे 
तत्त्व नहीं मानते। परमाणुओं के परस्पर संयोग से ही कोई वस्तु अपना आकार ग्रहण करती 
हे । तथा ये सभी वस्तुएं अन्त में परमाणु मे ही लीन हो जाती है-एेसा वे मानते हे । वे द्वयणुक 
या त्र्यणुक को सत्ता स्वीकार नहीं करते । उनके मत मे--परमाणुओं मे भी रूप, रस, गन्ध एवं 
स्पशं हे; परन्तु उनके अतीन्द्रिय होने के कारण साधारण जन को उनका अनुभव नहीं हो पाता। 


हो, उन्दी परमाणुओं के सङ्गात रूप में उपस्थित होने के बाद इनमें रूपादि का अनुभव होता 
हीहे। 


वैभाषिक विज्ञान (मन या चित्त) को ज्ञानग्राहक मानते है । इनका यह चित्त नैयायिकं 
के आत्मा एवं मन के मिश्रित रूप के समान है । यहोँ वैभाषिको का यह माना हे- विषयों के 
साथ सम्पृक्तं हो कर इन्ियों दवारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे चित्त को समर्पित कर वे 


इन्द्रिया स्वयं उपरत हो जाती है । ये इन्द्रिय भौतिक तत्त्व सम्भूत नहीं है-यह भी उनका 
मन्तव्य हे। 


वस्तुतः वैभाषिको का यह सर्वस्तिवाद उन विज्ञानवादियों का प्रतिद्रन्िमात्र है, जो सब 
कुछ केवल चित्त है-एेसा मानते है; क्यों कि ' सर्वमस्ति ' इस प्रतिज्ञामात्र से किसी का एेक्य 
सिद्ध नहीं हो जाता । यह ' सर्व' शब्द कुछ बाह्य पदार्थो का अपने मे समावेश कर चरितार्थं हो 
चुका, तब वह विवक्षित अर्थ को क्या बतायगा ! यह बाह्य अर्थ भी, दूसरे दार्शनिकों की तरह 
उनको दृष्ट मे चिरानुवृत्त नहीं होता, न अन्यसलक्षण ही है, ओर न नित्यैकहेतुक ठै; अपितु 
क्षणिक है, स्वलक्षण हे, तथा स्वपूर्वक्षणलक्षणहेतुपनिबन्धक है । 
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यह स्मरण रखना चाहिये कि बोद्ध केवल प्रत्यक्ष एवं अनुमान-दो ही प्रमाण मानते- 
हें । 

२. सौत्रान्तिकवाद्‌ : इस मत के अनुयायी त्रिपिरक मे बुद्धप्रोक्त सूत्रों को ही प्रमाण 
मानते हें । ये सौत्रान्तिक भी सर्वास्तिवादी ही है। ये सौत्रान्तिक बाह्य जगत्‌ की सत्ता को 
अनुमान से प्रमाणित करते हे, न कि प्रत्यक्ष प्रमाण से । उनकी मान्यता हे-'" जब सब कुछ 
क्षणिक हे तब किसी को प्रत्यक्ष केसे सिद्ध किया जा सकता है ! जिस क्षण में जो वस्तु किसी 
के साथ सम्बद्ध होती है, उसमे उसी क्षण परिवर्तन आ जाता है, केवल उसका प्रतिबिम्ब चित्त 
मं रह जाता हे । ईस प्रतिबिम्ब के आधार पर उसको अनुमान के द्वारा ही जाना जा सकता हे ।'' 
इनके मत में ज्ञान स्वसंवेदक हे । जैसे दीपक अपना ज्ञान स्वयं कराता है (उसके ज्ञान के लिये 
दूसरे दीपक कौ आवश्यकता नहीं होती ) ; उसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं ही अपना ज्ञान कराता है । 
ज्ञान को यही संवेदनप्रक्रिया विज्ञानवादियों को भी अभिप्रेत हे। 

सौत्रान्तिक वेभाषिकों की तरह, ईश्वर या आत्मा की सत्ता नहीं मानते। उनके मत मे 
जगत्सष्टि अनादि एवं अनन्त हे । इस जगत्‌ का रचयिता कोई नहीं है । ईश्वर द्वारा जगत्‌ की 
सृष्टि-रचना का खण्डन उन्होने प्रबलयुक्तियों एव प्रमाणो से किया हे । सौत्रान्तिकों के मत मे 
यह समस्त जगत्‌ दुःखसम्पृक्त हे । सामान्य लौकिक जन जिस को सुखरूप मानते या अनुभव 
करते हैँ वह भी वस्तुतः दुःखरूप ही हे । 

स्वास्तिवाद को मनने वाले ये दोनों ही निकाय (वैभाषिक एवं सोत्रान्तिक) स्थविर 
( टीनयान) वाद के ही अन्तर्गत हे-एेसी विद्वानों को सम्मति है । परन्तु आचार्य नेदद्रदेव अपने 
बौद्धधर्मदर्छन मे लिखते ह- यद्यपि सौत्रान्तिकों का परिगणन हीनयान के ही अन्तर्गत 
किया जाता हे, परन्तु इन ( सोत्रान्तिकों ) के कुछ मत महायान (योगाचार एवं मध्यमक) मत 
से भी मेल खाते हे। अतः यह कहना चाहिये कि यह सोत्रान्तिवाद बद्ध सिद्धान्तो मे 
संक्रमणावस्था को द्योतित करता हे । (बो.ध.द.पु. १२८) 

३. मध्यमकवाद्‌ : सर्वशून्यवादी ' मध्यमक ' जिन्हें माध्यमिक भी कहा जाता हे) यह 
मानते है-- सभी वस्तुं स्वगुणों की समाहर्तामात्र है । ठेसा मानने पर आत्मा स्वगुण चैतन्य से 
अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता । यदि आत्मा अपने दर्शन-स्पर्शनादि कर्मो से अतिरिक्त है तो 
क्या ये कर्म भी आत्मा के विना स्वतन्त्र रूप से नहीं हो सकते। 

इनक मत मं यह समस्त चराचर जगत्‌ शृन्य ह । यह शून्य व्या है ? शून्य कहते हे सद्‌ 
असद्‌ विशिष्ट कोई अनिर्वचनीय परम तत्व को । यह परमतत्व न भाव है न अभाव । यही इन 
माध्यमिको का मध्यममार्ग कहलाता हे । यद्यपि शून्यवादप्रतिपादक ग्रन्थों मेँ बीस प्रकार की 
शून्यतां गिनायी गयी हे । परन्तु ये माध्यमिक शून्य को ही परम तत्त्व मानते है । इस परमतत्त्व 
को तर्क से नहीं तोला जा सकता; क्योकि यह सदसद्विलक्षण हे। 

१. न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यभ्रयात्सकम्‌। 

चतुष्कोरिविनिर्मुक्त, तत्तवं माध्यमिका विदुः ॥ 
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४. योगाचार ८ विज्ञानवाद ) : आर्य असङ्ग इस (विज्ञान) वाद के प्रथम प्रवाचक 
रहे, तथा आर्य मेत्रेय इसके प्रतिष्ठापक। प्रसिद्ध महायानसूत्रालङ्कारप्रन्थ इन दोनों को 
सम्मिलित रचना है । वहाँ मूलकारिका आर्य मेत्रेय की हे तथा उनकी टीका (व्याख्या) आय॑ 
असद्धं ने की है। आर्य असङ्ग का यह दर्शनग्रन्थ समन्वयमूलक हे । इसमे वेभाषिकों का 
पुद्रलनैरात्म्य, सौत्रान्तिकों का क्षणिकवाद तथा आचार्य नागार्जुन आदि माध्यमिको का 
शन्यतावाद- ये सभी वाद प्रतिपादित ह । परन्तु आर्य असद्घ का यह समन्वय पारमार्थिक 
विज्ञानवाद है। इस विज्ञानवाद को अद्वयवाद ही मानना चाहिये, जहां द्रव्य का अभाव 
प्रतिपादित किया है। 

इस वाद में" योग' को अत्यधिक महत्त्व दिया गया हे । इनकेमत में-योग का आश्रयण 
कर के ही सम्बोधि प्राप्त की जा सकती है। इस मत में, विज्ञान ही सत्व है । यह समस्त 
दृश्यमान एवं अनुभूयमान आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत्‌ विज्ञान पर आधिष्टित है तथा 
विज्ञानमय ह । यह सर्वात्मक विज्ञान आलयविन्ञान कहलाता है, जो काल एवं स्थिति के भेद 
से अनन्त भेदां मेँ विभक्त होजाता है। उनकी मान्यता है कि यह समस्त जगत्‌ आलयविज्ञान 
से ही उत्पन्न होता है, तथा आलयविज्ञान में ही लीन हो जाता है। 

इस वाद्‌ के अनुसार, आठ विज्ञान होते हे । जेसे- १. चक्षर्वि्ञान, २. श्रोत्रविज्ञान, 
३. प्राणविज्ञान, ४ जिह्वाविज्लान, ५. कायविनज्ञान, ६ मनोविज्ञान, ७. क्लिष्टमनोविज्ञान ८ एवं 
आलयविज्ञान । 

इस मत मे-तीन प्रकार का ज्ञान स्वीकृत है, जैसे--१. परिकल्पित, २. परतन्त्र, तथा 
३. परिनिष्पत्न । १. स्वप्रावस्था में प्राप्त ज्ञान परिकल्पित कहलाता है; वयोकि उस ज्ञान की 
आधार केवल कल्पना होती है । २. तथा जिस (ज्ञान) के लिये कोई पूर्वज्ञान अपेक्षित है बह 
परतन्त्र कहलाता हे, जेसे- भावी कल (श्च) के नील ज्ञान में आज (वर्तमान) का नील ज्ञान 
कारण है । अतः यह श्वस्तन नीलज्ञान परतन्त्र है । वहोँ वर्तमान (इदानीन्तन) नील्ञान बीजरूप 
से अवस्थित रहता हे। जन एेसे बीजज्ञान उत्पन्न नहीं होते तब उन पूर्वज्ञानों का क्षय होने 
लगता है तन वह ज्ञान परिनिष्यन्न कहलाता है । 

इनमे, परिकल्पित ज्ञान भ्रान्तिमात्र है, जेसे-रज मेँ सर्पजञान। परतन्त्र ज्ञान भी 
व्यवहारमात्र ह, जैसे-रजु मेँ रजुत्वप्रकार का ज्ञान । हँ परिनिष्यन्न ज्ञान पारमार्थिक सत्य है 
जसे-यह समस्त जगत्‌ बुद्धिमय हे । यह परिनिष्पन्न ्ञान योगाभ्यास से प्रा किया जा सकता 
ह । संसार में व्यक्तिभेद अविदयामूलक है । विज्ञान से कर्मसंस्कारो का संयोग ही अविद्या में 
मूल (कारण) है । अविद्या से हौ सुख एवं दुःख का शुभ एवं अशुभ का तथा साधु एवं 
असाधु का भेद प्रतीत होता हे । जिन प्रयत से विज्ञान का शुद्ध रूप विकास को प्रात होता दै 

उसी से मुक्ति (मोक्ष) की कल्पना की जा सकती है । 


इस तरह वह इन चारों बोद्धनिकायों दिग्दर्शनमात्र करा दिया गया हि विस्तृत ज्ञान तो 
इन निकायो के उन उन ग्रन्थों के गम्भीर अध्ययन से ही हो पायगा | 
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२३. बोद्ध धर्म का वेशि््य 

१. सभी जानते हे कि बद्ध धर्म हिन्दू धर्म को आडम्बरप्रियता को प्रतिद्रन्दरिता में 
स्थापित हुआ हे । अतएव इस (बोद्ध) धर्म में हिंसाबहुल यज्ञो का पूर्ण विरोध किया गया है । 

२. बोद्ध धर्म आचारप्रधान है, अतः इसमे सदाचार के सतत पालन पर विशेष बल 
दिया गया हे। 

२३. बोद्ध धर्म में निराशावाद का अधिक प्रख्यापन हे । बद्ध मतावलम्नी साधक जीवन 
को निराशामय एवं दुःखबहुल समड्ञते हें । अत एव इसमें इस दुःख से मुक्ति पाने के विशेष 
उपाय (साधनामार्ग) बताये गये हे । 

४. बोद्ध धर्म का कर्मवाद में पूर्ण विश्वास है । इसके मत में मनुष्य को अपने कर्म का 
फल अवश्य भोगना पड़ता हे । तथा यह कर्मफल भोगने के लिये उस को विविधजन्मों में 
आना पडता हे । 

५. इस धर्म मे, मानवमुक्तिहेतु ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं समद्ली गयी । अत एव 
भगवान्‌ बुद्ध ने ईश्वरकृत सृष्टिसिद्धान्त के विषय में मोन ही रखा। 

६. इस धर्म में ज्ञान एवं भक्ति के अतिरिक्त कर्म एवं सदाचार पर अधिक बल दिया 
गया है। 

४. भारतीय संस्कृति पर बौद्धधर्म का प्रभाव 


बौद्ध धर्म मे सदाचार पालन पर अधिक बल देने तथा इसकी साधना अपक्षाकृत सरल 
होने के कारण भारतीय जनमानस के हदय पर इसके आध्यात्मिक प्रभाव के साथ साथ 
व्यावहारिक प्रभाव भी पड़ा । जिसके कारण बौद्धधर्म के अभ्युदयकाल में भारत ने साहित्य 
एवं कला के क्षेत्र में चतुर्मुख उन्नति की । 

१. सरल एवं लोकप्रिय होने के कारण इस धर्म के द्वार सभी के लिये खुले हए थे । इस 
धर्म की साधना हिन्दुओं के धार्मिक कर्मकाण्ड के समान जटिल नहीं थी । साथ ही इसमें यह 
बात महत्त्वपूर्णं थी कि इसमे शील (सदाचार) पालन पर अत्यधिक बल दिया जाता था, जो 
जनसाधारण के हदय को सरल साधना के रूप में अनायास ही आकृष्ट करती थी। 


२. पालि के समस्त साहित्य का प्रणयन भगवान्‌ बुद्ध के समय के ही आरम्भ हुआ। 
पालिभाषा में रचित त्रिपिटक का भारतीय साहित्य मे अपना विशेष महत्व हे। साथ ही 
पालिभाषा का ज्ञान भाषाविज्ञान एवं संसार कौ प्राचीन भाषाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन 
करने में अत्यधिक महत्व माना जाता है । 

३. कलाओं के माध्यम से चित्रकारो की तूलिका मे॑मूर्तिकारों की छेनी में एवं नर्तके 
कौ मुद्रा में भी भारतीय संस्कृति के विशिष्ट परिवर्तन का प्रभाव बौद्धकाल में स्पष्ट दृष्टिमोचर 
होता हे। अजन्ता एलोरा की चित्रकला, कार्ल आदि की बौद्धगुफाणँ साची, भरहुत या 
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अमरावती तथा मथुरा के स्तृप, सारनाथ का अशोकस्तम्भ आदि वोद्ध काल की भारतीय कला 
के आदर्शं उदाहरण हे । 

४. इस धर्म के सदाचार, लोकसेवा, त्याग आदि एेसे उच्च आदर्श थे जिनका प्रभाव 
भारतीय जनमानस पड्ना स्वाभाविक था। महायानमतावलम्बी बौद्धो ने तो स्वार्थं (निर्वाण) 
को महत्त्व न देकर प्राणिमात्र का दुःख दूर करना एवं उन (साधरण जन) की निर्वाणप्रा्ि में 
सहयोग करना अपने जीवन का लक्ष्मय मान रखा था। 

बोद्ध धर्म की इन बातों का तत्कालीन भारतीय संस्कृति पर एेसा अमिर प्रभाव पड़ा था 
जो आज भी स्पष्ट दिकायी देता है । 

सम्राट्‌ अशोक के समय बौद्धधर्म अपने चरम उत्कर्षं पर था। भारत तथा विश्च में 
बौद्धधर्म के प्रचार का अधिकतम श्रेय सम्राट्‌ अशोक को ही जाता हे । उन्होने अपने पुत्र महेन्द्र 
एवं पुत्री सद्खमित्रा को प्रव्रज्या दिलवा कर बौद्धधर्म के प्रचार हेतु सिंहल द्वीप (श्रीलङ्का) 
भेजा था। 

चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया, स्याम (थाइलेण्ड), जावा, सुमात्रा, बर्मा 
(म्यांमार), अफगानिस्तान, ईरान, आदि देशों मे भारतीय संस्कृति का पवित्र ध्वज बोद्ध 
धर्मावलम्बियों ने ही फहराया था। 

५. बौद्ध धर्म के साथ हिन्दू धर्म को समानता तथा विषमता 

१. दोनों ही (हिन्दू बोद्ध) धर्म कर्मवाद ए पुनर्जन्म मेँ विश्वास करते हे । 

२. दोनों ही धर्मो का साध्य है--जन्म जरा व्याधि एवं मृत्यु से द्ुटकारा पाना। 

३. हिन्दू धर्म ईश्वरवादी हे, पर भगवान्‌ बुद्ध इस विषयमे मोन रहे । 

४. हिन्दू धर्म में सृष्टि से सम्बद्ध नाना धारणायें हँ, परन्तु भगवान्‌ बुद्ध मौन है । 

५. हिन्दू धर्म म भक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यद्यपि आरम्भ में बौद्धधर्म मेँ भक्ति 
का कोड स्थान नहीं था, वे केवल सत्कर्म एवं सदाचार पर ही बल देते रहे; परन्तु आगे 
चलकर, महायानशाखा के उद्भव के बाद, अवतारवाद, मूर्तिपूजा एवं पौराणिक गाथाओं का 
बद्धो मे भी आरम्भ हो गया। 

६. पालिभाषा का उद्रम 


आर्यभाषा : किसी विशिष्ट जनसमूह द्वारा स्वाभिलपित मनोभावों को प्रकट करने के 
लिये प्रयुक्त (उच्चरित) पदसमूह या वाक्यसमृह को भाषा कहते द । यह भाषा दो प्रकार की 
होती े-पहली साहित्यिक भाषा (जो साहित्य लिखने में प्रयुक्त की जाय) व्याकरण आदि 
नियमो से परिपुष्ट होती है । दूसरी है-कथ्य भाषा (साधारण बोलचाल की भाषा) यह 
अपिक्षाकृत व्याकरण आदि नियमों से श्लथ (दुर्बल) रहती है । 

टनमे से जो भाषा अति प्राचीन काल से भारतीय जनों की कथ्य भाषा धी, जिसमे 
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भगवान्‌ बुद्ध या महावीर आदि प्राचीन सन्तो ने अपने पवित्र सिद्धान्तो का जनता को उपदेश 
किया, जिस भाषा को बौद्ध ओर जेन विद्वानों ने विविधविषयक विपुल साहित्य की रचना 
द्वारा समृद्ध किया ओर जिस भाषा मे काव्यनिर्माण कर महाकवियों ने अपनी अनुपम प्रतिभा 
का परिचय दिया, संस्कृत भाषा के नारको मे भी जिस भाषा का प्रचुर प्रयोग दिखायी देता है, 
या जिस भाषा से वर्तमान भारतीय भाषाओं को उत्पत्ति हई हे ओर जो वर्तमान में भारत के 
विभत्न प्रान्तों में बोली जाती हे, उन सब भाषाओं का साधारण नाम है-प्राकृत। ये सभी 
भाषाएं प्राकृत के ही भेद के रूप में मानी जाती हे । देश या काल की भिन्नता के कारण इनमें 
यह भेद आया हे । इसीलिये आज भी इन भाषाओं के साथ विद्वानों दरार प्राकृत शब्द का प्रयोग 
किया जाता हे। जैसे-अर्धमागधी प्राकृत, पालि प्राकृत, पेशाची प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, 
महाराष्ट्री प्राकृत, अप्रभंश प्राकृत हिन्दी प्राकृत आदि । 

भाषाततत््वविदों ने आधुनिक कथ्य भाषाओं को पच भागों में बया है--९. आर्य, 
२. द्राविड, ३. मुण्डा, ४. मन-ख्मेर ओर ५ तिन्बत चीना। 

१. वर्तमान मराठी, बंगला, उडिया, विहारी, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, 
सिन्धी, व काश्मीरी आदि भाषाएं आर्यभाषा से ही उत्पन्न मानी जाती हँ । पारसी, अग्रेजी, 
जर्मन आदि अनेक आधुनिक यूरोपीय भाषाओं को भी आर्यभाषा ही जननी हे । भाषागत 
सादृश्य को प्रमाण मानकर भाषतत्वविदों को यह मान्यता है कि वर्तमान मेँ विच्छिन्न ओर 
बहुदूरवतीं आर्यभाषाभाषी समस्त जातियों ओर उक्त यूरोपीय भाषाभाषी सभी आर्यजाति्ो 
एक ही आर्यवंश से उत्पन्न हुई हैँ। 

२. तमिल, तेलगु आदि भाषां द्राविड के अन्तर्गत मानी जाती है । 

३. कोल, सन्थाली आदि भाषा मुण्डा भाषा मे अन्तर्भूत हे । 

४. खासी जयन्ती पहाडियों के निवासियों को भाषा मन-ख्मेर भाषा हे । ओर 

५. भूटानी या नागालैण्ड आदि प्रदेशों कौ भाषां तिब्बत-चीन-कुल से सम्बद्ध हे। 

( आर्यभाषा को छोडकर) ये बाद मे गिनायी गयी चारों भाषां अनार्यभाषा कहलाती 
है, क्यों कि इन भाषाओं का आर्यो से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । यह कितने आश्चर्य की नात हे 
कि ये अनार्य भाषाएँ भारत वे, ही एक कोने दक्षिण एवं उत्तर ओर पूर्व मे बोली जाती हँ 
जबकि सुटूरवतीं देशों की जर्मन, अग्रेजी आदि भाषाओं के साथ हमारी भाषा का वंशगत 
एेक्य सिद्ध हो गया है ! अस्तु। 

ये सब कथ्य भाषाएं आज जिस रूप में प्रचलित हँ, पहले भी इसी रूप में प्रचलित नहीं 
धी; क्यों कि भाषाओं का रूप देश-कालभेद से निरन्तर बदलता रहता हे। देश, काल या 
व्यक्तिगत उच्चारण के भेद से भाषा में परिवर्तन आना अनिवार्य है । यह परिवर्तन क्रमशः होने 
के कारण तत्काल ध्यान में नहीं आता, परन्तु पूर्वकाल की भाषा से संरक्षित आदर्श के साथ 
तुलना करने पर बाद में यह अनायास जाना जा सकता है । प्राचीन काल की जिन भारतीय 
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भाषाओं का साहित्य आज भी सुरक्षित हे, वे है-- वेदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पालि 
भाषा, अशोक एवं उसके बाद की लिपि की भाषा ओर प्राकृतभाषा-समृह । ये सभी भाषा 
आर्यभाषा के अन्तर्गत मानी जाती हे । 
परिणति-क्रम : ये प्राचीन आर्यभाषाँ किस युग मे, किस रूप मे, परिवर्तित होकर 
वर्तमान आर्यभाषाओं का रूप ग्रहण कर गयीं इस पर भी संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक 
हे। 
वेदों की भाषा ही क्रमशः परिमार्जित होती हुई ब्राह्यण, उपनिषद्‌ एवं यास्क के 
व्याकरण द्वारा नियन्त्रित होकर लौकिक संस्कृत में परिणत हुई दे । पाणिनि आदि के पदप्रभृति 
नियमरूप संस्कार प्राप्त करने के कारण यह संस्कृत कहलायी । मुख्य रूप से संस्कृत ' शब्द 
का प्रयोग इसी भाषा के अर्थ मे किया जाता था। बाद में वेदिक भाषा से घनिष्ठ॒ सम्बन्ध के 
कारण वेदभाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रयोग होने लगा । आचार्य पाणिनि के बाद संस्कृत 
में कोई विरोष उष्टेखनीय परिवर्तन नहीं हो पाया । 
वेदिक युग मेँ जो प्रादेशिक प्राकृत भाषाएं कथ्य रूप मेँ प्रचलित थी, उनमें परवती 
काल मेँ अनेक परिवर्तन हुए। जिनमें ऋ, लृ आदि स्वरों का, शब्दों के अन्तिम व्यञ्जनो का, 
संयुक्त व्यञ्नों का, तथा विभक्ति एवं वचन-समृह का लोप या रूपान्तर मुख्य हे । इन 
परिवर्तनों से ये कथ भाषाएं प्रचुर परिमाण में रूपान्तरित हुई । इस तरह द्वितीय स्तर कौ प्राकृत 
भाषाओं की उत्पत्ति हई । द्वितीय स्तर की ये प्राकृत भाषाएं बौद्ध ओर जेन धर्म के प्रचार के 
समय से ईसा की नवीं शताब्दी तक बहत प्रचलित रहीं । भगवान्‌ बुद्ध ने तो अपने शिष्यो को 
स्पष्टतः इन कथ्य भाषाओं मेँ ही लिखने-पढने-बोलने का आदेश दिया था । इस तरह ये कथ्य 
भाषाएं भी साहित्यिक भाषा का रूप धारण करने लगी । पलस्वरूप, पूर्वमगध में प्रचलित 
लोकभाषा से बोद्ध धर्म-ग्रन्थो की पालिभाषा उद्धूत हुई ओर पश्चिम मगध एवं शूरसेन देश 
के मध्यवर्ती प्रदेश में प्रचलित कथ्य भाषा से जेन-धर्म-ग्रन्थों को अर्धमागधी प्राकृत उत्पन्न 
हई । ईसा से २५० वर्ष पूर्व सम्राट्‌ अशोक ने भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों के, भिन्न भिन्न प्रदेशो में 
वहाँ की प्राकृत भाषाओं मे, शिलालेख खुदवाये। इन शिलालेखों में द्वितीय स्तर की प्राकृत 
भाषाओं के उदाहरण विद्यमान ह । इस स्तर की भाषाओं में चतुर्थी विभक्ति का, सब 
विभक्तियों के द्विवचन का, आख्यात कौ अधिकांश विभक्तियों का लोप होने पर भी 
विभक्तियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में था। अतः इस स्तर की भाषाएं ' विभक्तिबहुल ' कही जाती 
हे। 
उक्त प्राकृत भाषा-समूह में पालिभाषा के साथ संस्कृत का अधिक सादुश्य देखा जाता 
ठे। अत एव उक्त द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के समूह मे पालिभाषा सवपिक्षया पुरातन 
ज्ञात होती हे। 
पालिभाषा का उत्पत्तिस्थान : इस विषय में विद्वानों का मतभेद हे । बौद्ध विद्वान्‌ इस 
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भाषा को मागधी कहते हं ओर इसका उत्पत्तिस्थान मगध देश मानते ह । परन्तु इस भाषा का 
मागधी प्राकृत के साथ कोई सादृश्य नहीं हे । कुछ विद्वान्‌ पेशाची-प्राकृत के साथ इस भाषा 
का सादृश्य मानकर पैशाची के उत्पत्ति-प्रदेश (विन्ध्य के दक्षिण या भारत के उत्तर पश्चिमी 
प्रदेश का कोण) को ही इसका उत्पत्तिस्थान मानते हें । यदि गुजरात स्थित गिरनार के 
शिलालेख का साक्ष्य माना जाय तो पालिभाषा का उत्पत्तिस्थान भारत का पश्चिम प्रान्त या 
मध्यदेश होना चाहिये । वहीं से यह भाषा श्रीलंका (सींहल) देश की ओर बढी है । 

पेशाची के साथ पालिभाषा का सादृश्य सिद्ध करने के लिये कुछ व्यञ्जनो के समान 
परिवर्तन को सामने रख सकते हे । जेसे-क, ग, च, ज, त, र, श, ष, स, न, ट, थ, स्‌ इन 
व्यञ्जनं का संस्कृत से परिवर्तन जहो पालि ओर पैशाची मे समान है, वहां शोरसेनी या मागधी 
में वह बात नहीं । अतः भारत का पश्चिमी प्रान्त ही पालिभाषा का उत्पत्ति-स्थान है । वहां से 
वह कोसल, मगध आदि प्रदेशों में पहुंची ओर वहीं से युवराज महिन्द द्वार त्रिपिटक के रूप 
मे सींहल (श्रीलङ्का) देश ले जायी गयी । 

बोद्ध धर्म-ग्रन्थों की भाषा : पालिभाषा एक विशाल साहित्य ओर विश्च के एक 
महत्त्वपूर्णं धर्मदर्शन को अपने में आत्मसात्‌ किये हुए हे। अतः आज यह विश्च मे एक 
साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है । यद्यपि थेरवादी बौद्धं का पूरा त्रिपिरक (बुद्धवचन), 
उसकी अद्ुकथार्ए एवं उसका सम्पूर्ण अनुयोगी साहित्य पालिभाषा में हे, तो भी भगवान्‌ बुद्ध 
के बाद से ईसा की छठी शतान्दी तक बौद्ध विद्वान्‌ त्रिपिटक के ग्रन्थो ही पालि नाम से 
अभिहित करते थे। 

वर्तमान मे कुक विद्वानों ने पालि शब्द को संस्कृत के पंक्ति शब्द से मान ओर उसका 
अर्थं किया बुद्धवचन के पाठ की पंक्ति। 

कुछ ने सीधे पाठ शब्द से पालि की निष्पत्ति मान ली । 

कुछ ने पर्याय शब्द के अपभ्रंश से पालि को रचना कर डाली । 

कुछ प्राकृत शब्द को पालि का मूल मानते हे। 

कुछ विद्वान्‌ पा या पाल धातु से ओणादिक प्रत्ययों दवारा पालि की निष्पत्ति मानते हे । 

ओर कुछ विद्वान पलि शब्द से पालि शब्द का उद्भव मानते हं । अपने अपने ग्रन्थों मं 
विद्वानों ने बडे घटाटोप के साथ इन सभी मतो का स्थापन किया हे । 

परन्तु इन सभी मतों पर सब विद्वान्‌ एकमत नहीं हे । 

हमारी तो मान्यता यह है कि यदि अन्य शब्दों से पालि की कल्पना करनी है तो पलि 
शब्द से पालि की कल्पना सबसे अधिक सहजनोध्य हे । क्योकि आरम्भ में पालि का नाम 
पदि प्राकृत रहा होगा । पलि का अर्थ है ग्राम । (पि शब्द वैदिक युग की प्राकृत भाषा से 
संस्कृत मे आया हैः । प्राकृत का अर्थं है प्राकृत ( साधरण जन) की भाषा । पूरे शब्द का अर्थ 
हआ-- ग्राम में प्रयुक्त सामान्य बोलचाल की भाषा। अर्थात्‌ जिसे उस समय के अधिक से 
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अधिक लोग बोलते थे, उससे अपना व्यवहार चलाते थे। यह अर्थ मानने से ही अनुजानामि, 
भिक्वे, सकाय निरुत्तिया परियापुणितुं--इस बुद्धोपदेश के " सकाय निरुत्तिया' 
वाक्यांश का महत्व स्पष्ट हो जाता है । क्योकि भगवान्‌ चाहते थे कि उनके उपदेशों का प्रचार- 
प्रसार एेसौ भाषा मे हो जिसको अधिक से अधिक लोग बोलते हो समडमते हों । तभी उनके 
उपदेशों का अधिक प्रचार होगा ओर वे उपदेश पारम्पर्येण चिरस्थायी हो सकेगे। भगवान्‌ के 
सभी शिष्य संस्कृत में निष्णात विद्वान्‌ हो, एेसा तो था नहीं । 
फिर उस समय पालि केवल ग्रामो की ही भाषा थी-एेसा कहना भी सर्वाशतः उचित 
नही, अपितु प्रदेशविशेष के ग्रामो की तरह नगरे के जनसाधारण की भी यही भाषा थी । परन्तु 
सम्भवतः हुआ यह हे कि संस्कृत के अनन्य भक्त ब्राह्मणों दवारा पालि भाषा के प्रति ओर उसमें 
अभिहित बुद्धोपदेशों के प्रति अपनी स्वाभाविक घृणा का बोधन करने के लिये इस भाषा को 
यह नाम दे दिया गया। (जैसे आज भी अपने विरोधी किसी विद्वान्‌ को हम घृणावश ' गवार ' 
कह बेठते हे ।) बाद मे इस नाम का अधिक प्रचार होने के कारण बौद्धो ने भी मागधी के स्थान 
पर यही नाम स्वीकार कर लिया। जैसे स्थविरवादी बौद्धो न दूसरों दवारा उनके मत के लिये 
षवश प्रयुक्त“ हीनयान" शब्द को स्वीकार कर लिया था। ओर वयोकि बुद्ध के सभी उपदेश 
इसी भाषा में थे, अतः आगे चलकर बद्धां ने श्रद्धातिरेक से बुद्धवचनों को ही ' पालि" कहना 
आरभ कर दिया। 
संस्कृतभाषा की स्थिति : यह तो स्पष्ट हे कि संस्कृत कभी जनसाधारण की भाषा 
नरी रही, अपि तु साहित्यिक भाषामात्र थी । या अधिक से अधिक ब्राह्मणवर्ग एवं उससे 
सम्यक्त कषत्रियवर्गं कौ भाषा मानी जा सकती हे । यह बात बाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग 
से सवर्था स्पष्ट हो जाती है । गमदूत हनुमान्‌ जब अशोकवारिका में सीता के सामने पहुंचे तो 
उनके सामने यह प्रश् उठा कि वे सीता सेकिस भाषा में बात कर ? यदि संस्कृत में बात करते 
हे तो सीता उनहं मायावी रावण (जो कि ब्राह्मण होने के कारण संस्कृत भाषा का पारङ्गत था) 
ही न समञ्च बेठे। अतः उन्होनि सीता से जनसाधारण की भाषा मेँ बात करना उचित समदा । 
आदिक्वि ने हनुमान्‌ के इन मनोभावं को यो प्रकट किया है- 
अहं हातितनुश्चैव, वानरश्च विशेषतः । 
वाचं चोदाहरिष्यामि, मानुषीमिह संस्कृताम्‌॥ ९७॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि, द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां, सीता भीता भविष्यति ॥ 
वानरस्य विशेषेण, कथं स्यादिह भफाषणम्‌॥ ९८ ॥ 
अवश्यमेव वक्तव्यं, मानुषं वाक्यमर्थवत्‌। 
मया सान्त्वयितुं शक्या, नान्यथेयमनिम्दिता ॥ ९९॥ 
(ना.रा., सु. का., ३० सर्ग) 


पूर्वपीठिका २५ 


इससे स्पष्ट है कि उस समय भी जनसाधारण सामान्य आपसी व्यवहार किसी 
संस्कृतेतर भाषा से करता था। आज भी संस्कृत का बडे से बड़ा विदान्‌ अपने परिवार में 
अपनी मातृभाषा ही बोलता हे । दूसरे, क्या गोव की भाषा ही साधारण नागरिक आज भी अपने 
व्यवहार में नहीं लाते। 

इन सब तर्को के आधार पर पि शब्द से ही पालि की निष्पत्ति मानना अधिक 
जीवनमय लगता हे । 

रह गयी बात लंका में पालि को मागधी कहने की । इसका उत्तर यह है कि श्रीलंका मे 
मगध देश के युवराज महिन्द द्वारा त्रिपिटक ले जाये जाने कारण वहाँ के विद्वानों ने भ्रमवश इस 
भाषा को डी मागधी समञ्च लिया । वहीं से यह यह नाम चल पडा ओर कई शताब्दियों तक 
यह भ्रम ना रहा । यह भ्रम इतना बद्धमूल हो चुका था कि सातर्वी, नोर्वीं शताब्दी तक के 
बोद्ध विद्वानों ने भी पालि का यही नाम स्वीकार कर रखा था। 

७. पालिसाहित्य 

स्थविरवादी ( हीनयानी ) बौद्धधर्म का समस्त साहित्य पालिभाषा में ही लिखा हुआ 
(संगृहीत) मिलता हे । तत्कालीन बौद्धग्रन्थों का प्रणयन, भारतवर्ष मे ही नही, लङ्का तथा वर्मा 
एवं एशिया महाद्वीप के अन्य देशों म भी, पालिभाषा में ही हुआ । यह कहना अधिक उपयुक्त 
होगा कि बौद्धो के धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त अन्य साहित्य का प्रणयन या संग्रह पालि 
भाषा में अल्पमात्र ही हुआ हे । 

इस तरह पालिसाहित्य ईसापूर्वं चौथी -पचवीं शताब्दी से आरम्भ होकर आज तक 
होता आ रहा है । इस समग्र साहित्य को ९. त्रिपिटक या २. त्रिपिटकेतर साहित्य के रूप में 
विभक्त किया गया है । अतः हम भी पहले त्रिपिटक साहित्य की ही चर्चा करेगे। 

(क ) त्रिपिटक : | 

त्रिपिटक का शब्दिक अर्थ है- तीन पिटारी। अर्थात्‌ तीन पिटकों में संग्रहकारो 
( सद्गीतिकारों ) ने उस पालिसाहित्य को रखा है जो भगवान्‌ बुद्ध द्वारा साक्षात्‌ प्रोक्त है । इस 
साहित्य को प्रत्येक बैद्धमतावलम्बी वही महत्व एवं पूजा स्थान देता है जो हिन्दू वेदों को 
तथा ईसाई बाइबिल को देते हैँ । 

भगवान्‌ बुद्ध ने ८० वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इन्होने बोधिप्रापि 
(३५ वर्ष को आयु) के बाद महापरिनिर्वाण (४५ वर्ष) तक निरन्तर जिज्ञासु जनता को 
अनुकम्पापूर्वक जो भी धर्मोपदेश किया वह सब अक्षरशः इस त्रिपिटक मेँ संगृहीत है । इसी 
मेँ सद्कशासन तथा भिक्षु-भिक्षुणियों की जीवनचर्या से सम्बद्ध नियम भी संगृहीत हैँ । 

महासद्धीति : परन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं किसी ग्रन्थ की रचना नहीं को । अपितु, 
उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌, उनके शिष्यो ने, बौद्ध विद्वानों के सान्निध्य में, जिसे उनको 
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भाषा में महासद्धीति कहा जाता हे, बुद्धप्रोक्त उन सभी उपदेशों का अक्षरशः यथाविधि संग्रह 
किया। आज तक समय समय पर एेसी छह महासद्धीतियों हो चुकी हे । परन्तु प्रथम तीन 
सद्धीतियों में ही इन उपदेशों का अन्तिम निर्धारण हो चुका था। इन सङद्भीतियों मे निर्धारित 
बुद्धोपदेश- संग्रह को त्रिपिटक' नाम दिया गया। 

इनमें प्रथम सद्गति, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्काल बाद, राजगृह में हुई । द्वितीय 
सङ्गति, भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण के एक सौ वर्ष वाद, वैशाली में हुआ। तथा तृतीय 
सङ्गीति, सम्राट्‌ अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र मेँ हुई । इस सम्मेलन में त्रिपिटक को 
इयत्ता के विषय में निर्णय हुआ, वही आज तक सभी बौद्धमतावलम्बियों का मान्य हे । 

तीन पिटक : त्रिपिरक के अन्तर्गत (समाहित) तीन पिटको के क्रमशः ये नाम है-- 
९. विनयपिटक, २. सुत्तपिटक एवं ३. अभिधम्मपिटक। यहां विनय से तात्पर्य है- 
(क) सद्कशासन के सञ्चालन हेतु नियम एवं अनुशासनविधि तथा (ख) भिक्षु एवं भिक्षुणियों 
को जीवनचर्याविधि के नियम । इन्हीं दोनों बातों का विनयपिटकमें विस्तृत वर्णन मिलता हे । 
सुत्त का तात्पर्य है-सिद्धान्त। इस पिटक में बौद्धानुमत छोटे बडे सभी सिद्धान्तो का 
संवादपद्धति मेँ वर्णन है । तथा अभिधम्मपिटक के अभिधम्म से तात्पर्य हे-- बे द्धानुमत धर्म 
को साधना। अतः इस पिटक में इसी पद्धति का विस्तृत वर्णन हे । 

९. विनयपिटक : इस पिटक को संग्रहकारों ने तीन भागों में विभक्त किया हे, जेसे- 
(१) विभद्, (२) खन्धक एवं (३) परिवार । 

(१) विभङ्क को ही  पातिमोक्ख' भी कहते हे । इसमें भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के 
लिये, जीवनचर्या को अनुशासित रखने हेतु छोटे बडे नियम वर्णित हैँ । जिनकी सद्धा विद्वानों 
न २२७ निर्धारित की है । प्रत्येक मास की अमावस्या तथा पूर्णिमा को उपोसथ व्रत रखते हुए 
सङ्खं एकत्र होकर, इस पातिमोक्ख का पाठ सुनता है, तथा किसी भिक्षु से इन नियमों में 
शिथिलता आयी हो तो वह उसके लिये सार्वजनिक रूप से क्षमायाच्जा करता हुआ पश्चात्ताप 
करता हे। 


(२) खन्धक में दो ग्रन्थ हँ-- १. महावग्ग एवं २. चुद्धवग्ग। 
१९ महावग्ग में ये दश खन्धक ह--१. महास्कन्धक, २. उपोसथखन्धक, 
३. वस्सूपनायिकाखन्धक, ४. पवारणाखन्धक, ५. चम्मक्खन्धक, ६. भेसज्जखन्धक, 
७. कठिनक्ठन्धक, ८. चीवरक्खन्धक, ९. चम्पेय्यक्खन्धक, एवं १० कोसम्बिकक्खन्धक। 
२. चुहछवग्ग-यह भी खन्धक ग्रन्थ ही कहलाता हे । इसके प्रथम नौ प्रकरणं 
सद्कानुशासन, प्रायश्चित्त, भिक्षुओं के कर्तव्य, तथा पातिमोक्ख से सम्बद्ध बाते हे दशम प्रकरण 
मे भिक्षुणियों के लिये कर्तव्यपालनविधि बतायी गयी है । ११९ तथा १२वें प्रकरण में राजगृह 
एवं वैशाली की संगीतियों का वर्णन हे। 
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(३) विनयपिटक के अन्तर्गत तृतीय पुस्ततक का नाम परिवार है । इसमें उन्नीस वरग 
है, जिनमें विनयपिटक में संगृहीत बातों का संक्षिप्त वर्णन है । 

२ सुत्तपिटक : इस पिटक में पांच विशालकाय ग्रन्थों का संग्रह हे इन्हं निकाय भी 
कहते है । वे है--१. दीघनिकाय, २. मच्छिमनिकाय, ३. संयुत्तनिकाय, ४. अङ्गुततरनिकाय एवं 
५. खुदकनिकाय । यह पँचवाँ निकाय भी अपने आप में पनरह छोटे बडे ग्रन्थो का समूह है । 

१. दीघनिकाय : यह ग्रन्थ तीन वर्गो मे विभक्त है--९. सीलक्खन्धवग्ग, 
२. महावग्ग एवं ३. पाथिकवग्ग । प्रथम सीलक्खन्धवग्ग मे १३ बडे बडे सुत्त है, जेसे- 
१. ब्रह्मजालसुत्त, २. सामजञ्जफल०, ३. अम्बहु०, ४. सोणदण्ड०, ५. कूटदन्त०, 
६. महालि०, ७. जालिय०, ८. कस्सपसीहनाद०, ९. पोदुपाद०, १०. सुभ०, ११. केवट०, 
१२. लोहिच्च० एवं १३. तेविज्नसुत्त। द्वितीय महावग्ग मे १० सूत्र है, जेसे- 
९. महापदानसुत्त, २. महानिदान०, ३. महापरिनिन्वान०, ४. महासुदस्सन०, ५. जनवसभ०, 
६. महागोविन्द०, ७. महासमय०, ८. सक्तपञ्छ०, ९. महासतिपदान० एवं १० पायासिसुत्त। 
तृतीय पाथिक वर्ग में ११ सूत्र है, जेसे- १. पाथिकसुत्त, २. उदुम्बरिकसीहनाद्‌०, ३. 
चक्रवत्तिसीहनाद०, ४. अग्गञ्ज०, ५. सम्पसादनिय०, ६. पासादिक०, ७. लक्खण०, ८. 
सिंगालोवाद०, ९. आटानादिय, १० सद्धीति एवं ११. दसुप्तरधम्मसुत्त। 

इस तरह इस निकाय मे १३५१०५११-३४ बडे बड़ सूत्र हे । इसी लिये इसका नाम 
'दीघनिकाय' पड़ा है । इन सूत्र मे अनेक सूत्र बोद्धमत मे महत्त्वपूर्णं माने गये हँ, जसे--१. 
महापरिनिर्वाणसूत्र। इसमे भगवान्‌ बुद्ध के अन्तिम जीवन, अन्तिम उपदेश तथा उनके 
महापरिनिर्वाण का प्रामाणिक वर्णन है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मजालसुत्त, महानिदानसुतत 
महासतिपद्वानसुत्त, एवं आटानािय तथा सद्गीतिसुत्त ओर दसुत्तरसुत्त भी प्रमुख हे। 
दीघनिकाय के सभी सूत्रों मे किसी न किसी प्रमुख बौद्धसिद्धान्त क विशद चर्चा है । 

२. मन्डिमनिकाय : इस निकाय में बौद्ध धर्म से सम्बद्ध अनेक संवाद वर्णित हे । 
इनमे आर्यसत्यचतुष्टय, कर्मसिद्धान्त, तृष्णा की निस्सारता, निर्वाण, आर्य अष्टङ्गिक मार्ग, 
समाधि, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि का यथाप्रसद्ध वर्णन किया गया है। अनेकों गाथाओं एवं 
उपमाओं के आधार से धार्मिक विषय का यथासम्भव स्पष्टीकरण किया गया हे । 

इस निकाय में मध्यम आकार वाले १५२ सूत्र है, जो १. मूलपण्णासक, २. मज््िम 
पण्णासक एवं ३. उपरिपण्णासक--इन तीन भागों में ५०-५० कौ संख्या में विभक्त हे । 

इस निकाय का, संग्रहकारों ने वर्गभेद से भी विभाजन किया है, जेसे- 
९. मूलपरियायवग्ग, २. सीहनादवग्ग, ३. ओपम्मवग्ग, ४. महायमकवग्ग, ५. चूव्- 
यमकवग्ग, ६. गहपतिवग्ग, ७. भिक्खुवग्ग, ८. परिव्बाजकवग्ग, ९. राजवग्ग, १०. 
ब्राह्यणवग्ग, ११. देवदहवग्ग, १२ अनुपदवग्ग, १३. सुञ्जतावग्ग, १४. विभङ्गवग्ग, एवं १५५. 
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भाषा मे महासद्धीति कहा जाता है, बुद्धप्रोक्त उन सभी उपदेशो का अश्वरश. यथव खेप्रह 
किया आज तक समय समय पर एेसी छह महासङ्घीतियो हो चुकी हें । परन्तु प्रथम तीन 
पद्धीतियो में ही इन उपदेशों का अन्तिम निर्धारण हो चुका था। इन सद्धीतियों में निर्धारित 
बुद्धोपदेश-संग्रह को "त्रिपिरक' नाम दिया गया । 
इनमें प्रथम सद्धीति, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्काल बाद, राजगृह में हुई । द्वितीय 
सद्गति, भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण के एक सौ वर्ष वाद, वैशाली में ह॒आ। तथा तृतीय 
सङ्गति, सम्राट्‌ अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र मं हई । इस सम्मेलन में त्रिपिटक कौ 
इयत्ता के विषय में निर्णय हुआ, वही आज तक सभी बोद्धमतावलम्बियों का मान्य हे । 

तीन पिटक : त्रिपिटक के अन्तर्गत (समाहित) तीन पिटकं के क्रमशः ये नाम हैँ 

१. विनयपिटक, २. सुत्तपिटक एवं ३. अभिधम्मपिटक । यहो विनय से तात्पर्य है-- 
(क) सञ्ुशासन के सञ्चालन हेतु नियम एवं अनुशासनविधि तथा (ख) भिक्षु एवं भिक्षुणियों 
कौ जीवनचर्याविधि के नियम । इन्हीं दोनों बातों का विनयपिटकमें विस्तृत वर्णन मिलता हे। 
सुत्त का तात्पर्य हे-सिद्धान्त। इस पिटक में बौद्धानुमत छोटे बडे सभी सिद्धान्तो का 
संवादपद्धति मेँ वर्णन है । तथा अभिधम्मपिटक के अभिधम्म से तात्पर्य है-- वैौद्धानुमत धर्मं 
कौ साधना। अतः इस पिटक मेँ इसी पद्धति का विस्तृत वर्णन हे । 

९. विनयपिटक : इस पिटक को संग्रहकारों ने तीन भागों में विभक्त किया है, जेसे- 
(१) विभङ्ग, (२) खन्धक एवं (३) परिवार । 

(१) विभङ्ग को ही ' पातिमोक्छ' भी कहते हे । इसमें भिक्षुजओं तथा भिक्षुणियों के 
लिये, जीवनचर्या को अनुशासित रखने हेतु छोटे बडे नियम वर्णित हैँ । जिनकी सद्भुल्या विद्वानों 
ने २२७ निर्धारित की है । प्रत्येक मास की अमावस्या तथा पूर्णिमा को उपोसथ त्रत रखते हुए 
सद्धं एकत्र होकर, इस पातिमोक्छ का पाठ सुनता है, तथा किसी भिक्षु से इन नियमों में 


शिथिलता आयी हो तो वह उसके लिये सार्वजनिक रूप से क्षमायाच्जा करता हु पश्चात्ताप 
करता हे। 


(२) खन्धक मे दो ग्रन्थ है--१. महावग्ग एवं २. चु्छवग्ग । 

९ महावग्ग म ये दश खन्धक है--१. महास्कन्धक, २. उपोसथखन्धक, 
३. वस्सूपनायिकाखन्धक, ४. पवारणाखन्धक, ५. चम्मक्खन्धक, ६. भेसज्नखन्धक, 
७. कठिनक्खन्धक, ८, चीवरक्छन्धक, ९. चम्पेय्यक्खन्धक, एवं १० कोसम्निकक्खन्धक। 

२. चुष्वग्ग- यह भी खन्धक ग्रन्थ ही कहलाता हे! इसके प्रथम नौ प्रकरणं 
सद्वानुशासन, प्रायश्चित्त, भिक्षुओं के कर्तव्य, तथा पातिमोक्ख से सम्बद्ध बाते है दशम प्रकरण 


मँ भिक्षुणियों के लिये कर्तव्यपालनविधि बतायी गयी है । १९ तथा १२वें प्रकरण में राजगृह 
एवं वैशाली की संगीतियों का वर्णन है । 











पूर्वपीठिका 


(३) विनयपिरक के अन्तर्गत तृतीय पुस्ततक का नाम परिवार हे । इसमे उच््ीख कर्यो 

ह, जिनमें विनयपिटक में संगृहीत बातों का संक्षिप्त वर्णन है । 
२ सुत्तपिटक् : इस पिटक में पच विशालकाय ग्रन्थों का संग्रह है इन्हे निकाय भी 

कहते हे । वे हेँ-- १. दीघनिकाय, २. मज्ज्िमनिकाय, ३. संयुत्तनिकाय, ४ अग्गुत्तरनिकाय एवं 

५५. खुद्कनिकाय । यह पोचवों निकाय भी अपने आप में पन्द्रह छोटे बडे ग्रन्थों का समूह हे । 

१. दीघनिकाय : यह ग्रन्थ तीन वर्गो में विभक्त है--१. सीलक्खन्धवग्ग, 
२. महावग्ग एवं ३. पाथिकवग्ग । प्रथम सीलक्न्धवग्ग में १३ बडे बडे सुत्त हँ, जेसे-- 
९. ब्रह्यजालसुत्त, २. सामजञ्जफल०, ३. अम्बदु०, ४. सोणदण्ड०, ५. कूटदन्त०, 
६. मालि ०, ७. जालिय०, ८. कस्सपसीहनाद०, ९. पोदुपाद०, १०. सुभ०, ११. केवट०, 
९२ लोहिच्चव० एवं १३ तेविज्जसुत्त | द्वितीय महावग्ग में १० सूत्र है जेसे- 
९. महापदानसुत्त, २. महानिदान०, ३. महापरिनिव्बान०, ४. महासुदस्सन०, ५. जनवसभ० 
६. महागोविन्द०, ७. महासमय०, ८. सक्कतपञ्छ०, ९. महासतिपदान० एवं १० पायासिसुत्त। 
तृतीय पाथिक वग्ग मे १९ सूत्र है, जेसे- ९. पाथिकसुत्त, २. उदुम्बरिकसीहनाद०, ३. 
चचक्तवत्तिसीहनाद०, ४. अग्गञ्ज०, ५. सम्पसादनिय०, ६. पासादिक०, ७. लक्खण०, ८. 
सिंगालोवाद०, ९. आटानारिय, १० सद्गीति एवं ११. दसुत्तरधम्मसुत्त । 

इस तरह इस निकाय में १९३१०११९३े४ बडे बडे सूत्र है । इसी लिये इसका नाम 
' दीघनिकाय' पड़ा हे । इन सूत्रों मे अनेक सूत्र बोद्धमत में महत्त्वपूर्णं माने गये हैँ, जेसे-- ९. 
महापरिनिर्वाणसूत्र। इसमे भगवान्‌ बुद्ध के अन्तिम जीवन, अन्तिम उपदेश तथा उनके 
महापरिनिर्वाण का प्रामाणिक वर्णन है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मजालसुत्त, महानिदानसुत्त, 
महासतिपद्धानसुत्त, एतं आटानारिय तथा सङ्खीतिसुत्त ओर दसुत्तरसुत्त भी प्रमुख हेँ। 
दीघनिकाय के सभी सूत्रों मे किसी न किसी प्रमुख बनौद्धसिद्धान्त की विशद चर्चा है । 

२. मनज्ज्िमनिकाय : इस निकाय में बौद्ध धर्म से सम्बद्ध अनेक संवाद वर्णित हेँ। 
इनमे आर्यसत्यचतुष्टय, कर्मसिद्धान्त, तृष्णा की निस्सारता, निर्वाण, आर्य अष्टङ्किक मार्ग, 
समाधि, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि का यथाप्रसद्क वर्णन किया गया है। अनेकों गाथाओं एवं 
उपमाओं के आधार से धार्मिक विषय का यथासम्भव स्पष्टीकरण किया गया हे । 

इस निकाय में मध्यम आकार वाले १५२ सूत्र हैँ, जो १. मूलपण्णासक, २- मज्छ्िम 
पण्णासक एवं ३. उपरिपण्णासक--इन तीन भागों मे ५०-५० कौ संख्या में विभक्त हे । 

इस निकाय का, संग्रहकारों ने वर्गभेद से भी विभाजन किया है, जेसे- 
९. मूलपरियायवग्ग, २. सीहनादवग्ग, ३. ओपम्मवग्ग, ४. महायमकवग्ग, ५. चूव्ठ- 
यमकवग्ग, ६. गहपतिवग्ग, \७. भिक्खुवग्ग, ८. परिव्बाजकवग्ग, ९. राजवग्ग, १०. 
ब्राह्मणवग्ग, ११. देवदहवग्ग, १२ अनुपदवग्ग, १३. सुञ्जतावग्ग, १४. विभङ्गवग्ग, एवं १५. 
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सव्टायतनवग्ग । इस प्रकार इसमें पञ्चदश (१५) भेद से वर्गविभाजन हे । उक्त सभी वर्गो में 
प्रायः दश दश सूत्रों का वर्णन है । 

२. संयुत्तनिकाय : यह सुत्तपिटक का तीसरा ग्रन्थ हे । प्रथम ग्रन्थ दीघनिकाय ग्रन्थ 
मे दीर्घ आकार वाले सूत्रों का, द्वितीय ग्रन्थ मज्ज्िमनिकाय में मध्यम आकार वाले सूत्रोंका 
संग्रह करने के बाद अब इस ग्रन्थ मेँ भगवत्प्रक्त अवशिष्ट छोटे बड सूत्रों का संग्रह किया गया 
हे। इन सूत्रों का यहाँ संख्याक्रम से २९४५ के रूप में परिगणन है, इनका विभाजन यों 
अनेक प्रकार से हुआ हे । 

प्रथम विभाजन : यह ग्रन्थ सर्वप्रथम पोच वर्गो ऊ दृष्टि से विभाजित किया गया हे । 
वे पाँच वर्ग ये है--१. सगाथवर्ग, निदानवर्ग, ३. स्कन्धवर्ग, ४. षडायतनवर्ग एवं ५. 
महावर्ग। 

द्वितीय विभाजन : संग्रहकारों ने ग्रन्थ के सरल विवेचन को ध्यान में रखते हुए इस 
ग्रन्थ का संयुक्त के रूप मे भी विभाजन किया है । यह ग्रन्थ देवतासंयुक्त आदि ५६ संयुक्तं 
के माध्यम से भी विभाजित किया गया। विस्तारभय से हम यँ सभी संयुक्तं को 
नामनिर्देशपूर्वक नहीं लिख पा रहे हे । इन संयुक्तं की विशेषता यह है कि जिस संयुक्त का 
वर्णन हो रहा हो उसमे उसी से सम्बद्ध विषय की चर्चा मिलेगी । वर्हाँ अन्य विषयों की चर्चा 
करना अप्रासङ्गिक समञ्चा गया। 

तृतीय विभाजन : इस ग्रन्थ का तृतीय विभाजन सूत्रों की दृष्ट से किया गया है । यहाँ 
एक सूत्र में एक ही विषय का वर्णन है, अनेक विषयों का एक साथ नहीं । 

साथ ही, प्रत्येक सूत्र के आरम्भ में सामान्यतः संक्षेप मे उस स्थान, काल, परिस्थिति 
एवं व्यक्ति विशेष का नाम का भी निर्देश कर दिया है कि भगवान्‌ ने कटां कव किन 
परिस्थितियों मे किस व्यक्ति को उस सूत्र का प्रवचन किया । इस पद्धति से जिज्ञासु पाटक एवं 
अनुसन्धाता को उस सूत्र के कालनिर्धारण मेँ बहुत सहायता मिलेगी । 

फिर कोई जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा गाथा (पद्य) के माध्यम से प्रकट करताहैतो 
भगवान्‌ भी उसका उत्तर गाथा मे ही देते हे । इस पद्धति से संवाद में प्राञ्जलता आ जाती है। 

इस पञ्चविध वर्गविभाजन को कुछ अधिक स्पष्ट यो समञ्च लं-संयुक्तनिकाय में सूत्रों 
की सह्या २९४५ है, जो पांच वर्गो मेँ एवं छप्पन (५६) संयुक्तो में इस प्रकार विभक्त है-- 


१. सगाथ वर्गं ११ संयुक्त २७१ सूत्र 
२. निदानवर्ग १० संयुक्त २९६ सूत्र 
३. स्कन्धवर्ग १३ संयुक्त ७१६ सूत्र 
४. षडायतनवर्ग १० संयुक्त ३८ सूत्र 

५. महावर्ग १२ संयुक्त १२२४ सूत्र 


सद्धलन ५६ संयुक्त २९४५ सूत्र 
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यहो प्रथम सगाथवर्ग मे उन्हीं सूत्रों का संग्रह दै जिनमें वहां आये विषयों का विवेचन 
गाथाओं में है । जैसे-सगाथवर्ग के देवतासंयुक्त एवं देवपुत्रसंयुक्त में प्रत्येक विषय का 
विवेचन गाथाओं के माध्यम से हुआ है, अतः वैसे सभी सूत्रों का संग्रह सगाथवर्ग मे ही हुआ 
ठे । द्वितीय निदानवर्ग में सभी प्रकार के भवकरणबोधक प्रतीत्यसमुत्पाद आदि सूत्रों का संग्रह 
किया गया है । तृतीय स्कन्धवर्ग में परिगणित सभी सूत्रं मे पचो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
एवं विज्ञान--इन स्कन्धो का विस्तृत विवरण हे। चतुर्थ षडायतनवर्गं मे चक्षुरायतन, 
श्रोत्रायतन आदि छह आयतनों का विस्तृत निरूपण है। तथा अन्तिम महावर्ग में 
आर्यसत्यचतुष्टय, आर्यअष्टा्धिमार्ग, सात बोध्यङ्ख, चार स्मृत्युपस्थान, इन्द्रिय, बल आदि बौद्ध 
दर्शन के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन हे । इस प्रकार इस समग्र त्रिपिटक में 
संयुक्तनिकाय ग्रन्थ का विशिष्ट स्थान हे । 

४. अङ्खुत्तरनिकाय : इस निकाय का विभाजन (व्याख्यान) सर्वथा सह्खयाबद्ध हे । 
इसमें सर्वप्रथम वे सूत्र व्याख्यात हैँ, जिनमें एक सङ्कया वाले धर्मो का वर्णन हे । इसे 
एककनिपात कदा गया हे । फिर दो सद्या वाले धर्मो का व्याख्यान है, इसे दुकनिपात कहा 
गया हे। इसी तरह एकादसकनिपात तक समञ्चना चाहिये । यों यह महान्‌ ग्रन्थ ग्यारह 
(११) निपातो (समूहो ) मेँ वर्णित हुआ है । इसका विभाजन इस प्रकार है- 


१. एककनिपात ६. छक्तनिपात 
२. दुकनिपात ७. सत्तकनिपात 
३. तिकनिपात ८. अदकनिपात 
४. चतुक्निपात ९. नवकनिपात 
५५. पञ्चकनिपात १०. दसकनिपात 


१९१. एकादसक निपात 

बौद्धधर्म में व्याख्यात विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के यथातथ ज्ञानप्रापिहेतु इस ग्रन्थ का 
अध्ययन प्रत्येक बोद्धमतावलम्बी के लिये अत्यावश्यक है । सचाई यह है इधर उधर 
बैद्धग्रन्थो मे प्रयुक्त हजारों शब्दों का धर्मानुकूल अर्थं इस एक अङ्गुत्तरनिकाय से ही जाना जा 
सकता है । अतः इसका पठन प्रत्येक बौद्धमतावलम्बी को आवश्यक हे । 

५५. रवुटकनिकाय : इसमे सुत्तपिरक के छोटे-बडे आकार के १५ ग्रन्थों का समूह 
संगृहीत है । इसमें ये ग्रन्थ परिगणित हे 

९. रवुदकपाठ : इसमें बौद्धधर्म के आरम्भिक जिज्ञासुओं के लिये शिक्षा है । 

२ धम्मपद : इसकी ४२३ गाथाओं मे अधिकांश में नैतिक शिक्षा वर्णित हे। 

३ उदान : इसमें भवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रकट किये स्वाभाविक आध्यात्मिक हदयोदरार है । 

४. इतिवुत्तक : इसमें भी भगवान्‌ बुद्ध के ही कुक उपदेश वर्णित हें । 
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५. सुत्तनिपात : इसमं भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षां तथा उन के द्वारा शिष्यो को दिये गये 

उत्तर निहित हे । 

६. विमानवत्थु : इसमें देवलोकवासी वौद्धों के आध्यात्मिक उद्रार वर्णित हे। 

७. पेतवत्थु : इसमें प्रतयोनियों के प्राणियों का वर्णन है । 

८. धेरगाथा : इसमें क्षीणाश्रव भिक्षुओं दारा प्रोक्त आध्यात्मिक गाथां वर्णित हे । 

९. धरीगाथा : इसमें भिक्षुणियों द्वारा प्रोक्त आध्यात्मिक गाथां उद्धत हे । 

१०. जातक : इसमें भगवान्‌ बुद्ध के पूर्वजन्मों का वृत्तान्त गाधाओं में वर्णित दे । 

११. निदेस : यह ग्रन्थ दो भागों में हे । प्रथम महानिदेस में सुत्तनिपात के अद्भुकवग्ग 
की व्याख्या है । तथा द्वितीय चुह्छनिदेस में सुत्तनिपात के ही पारायणवग्ग की व्याख्या निहित 
हे । बोद्ध परम्परा मेँ ये दोनों व्याख्याग्रन्थ सारिपुत्र द्वारा रचित बताये जाते हे । 

१२. पटिसम्भिदामग्ग : इसमे अर्हत्‌ किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर पाता है- इसका 

वर्णन है । 

१३. अपदान : इसमें बौद्ध अर्हत्‌ भिक्षुं द्वारा कृत महान्‌ कार्यो का वर्णन हे । 

१४. बुद्धवंस : भगवान्‌ बुद्ध द्वारा अभ्यस्त दश पारमिताओं का वर्णन । 

१५. चरियापिटक : इसमें भगवान्‌ बुद्ध को जीवनचर्याओं का वर्णन हे । 

इस तरह, खुदकनिकाय के इन पद््रह ग्रन्थों का सामान्य परिचय दे दिया गया, विस्तृत 
वर्णन उन उन ग्रन्थों को देखने से ही ज्ञात हो पायगा। 

३. अभिधम्मपिटक : यह पिरक पालिसाहित्य का तृतीय मुख्य भाग हे । अभिधर्म 
का अर्थ हे उच्चतर या विशिष्ट धर्म । वस्तुतः यह उच्चता या विशिष्टता धर्म कौ नहीं है क्योंकि 
धर्म तो सर्वत्र एकरस ही है, किन्तु तीनों पिटको मे, उनके नाना वर्गीकरणओं के कारण, यह 
नाना रूप होगया है । जो धम्म विनयपिटक में संयम रूप हे, सुत्तपिटक में उपदेश रूप है, वहीं 
यहाँ अभिधम्म में ततत्वरूप हे । इसका कारण अधिकारियों का तारतम्य ही है । प्रस्थानभेद से 
इस धर्म के स्वरूप मेँ भी भेद हो गया है । किन्तु यह भेद केवल वर्णनशली में हे, आदेशना 
विधि मेँ नही । सुत्तपिटक सबके लिये सुगम है, क्योकि वँ बुद्धवचन अपने यथार्थ रूप मे 

है । अभिधम्मपिटक मे उन्ही बुद्धमन्तव्यों का वर्गीकरण एवं विश्रेषण किया गया है, तात्विक 
ओर मनोवेज्ञानिक दृष्टियो से उन्हे गणनाबद्ध किया गया है । अतः जहाँ सुत्तपिटक का निरूपण 
जनसाधारण के लिये उपयोगी है, वहाँ अभिधम्मपिरक की सूचियों एवं परिभाषाओं में वही 
साधक रुचि ले सकते हँ, जिन्हं बौद्धतत्त्वदर्शन को अपने अध्यायन का विशेष विषय बनाया 
है। अभिधम्मपिटक धम्म कौ अधिक गम्भीता मेँ उतरता हे तथा अधिक साधनसम्पन्न 
जिज्ञासुओं के लिये ही उसका प्रणयन हुआ है-एेसा बौद्ध परम्परा आरम्भ से ही मानती आ 
रही हे। 
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इस अभिधम्मपिटक में अभिधम्म के प्रतिपादक सात ग्रन्थ हँ-९. धम्मसङ्गणि, २. 
विभद्ध, ३. धातुकथा, ४. पुग्गलपञ्जत्ति, ५. यमक, ६. पद्वान एवं कथावत्थु । 

इनमे १. प्रथम धम्मसङ्कणि सम्पूर्णं अभिधम्मपिटक का आधारभूत ग्रन्थ हे । 

तथा २. विभद् विषयवस्तु कौ दृष्टि से उसी (धम्मसद्गणि) पर आधृत ग्रन्थ हे । अतः 
यों कहा जा सकता है कि विभङ्ग धम्मसङ्खणि का पूरक ग्रन्थ है । 

तथा स्वयं (विभङ्ग) ३. धातुकथा का आधारग्रन्थ हे । इस प्रकार विभङ्ग धातुकथा 
एवं धम्मसङ्कणि के साथ मध्यस्थतर करता हे । 

४. पुगगलपञ्ञत्ति (पुद्रलप्रज्ञपि) इस समस्त शब्द का अर्थं है-पुदरलों (व्यक्तियों) 
से सम्बद्ध ज्ञान या उनकी पहचान । इस ग्रन्थ मेँ पुद्रल के नाना भेद बताये गये हँ । विषयशेली 
या वर्णनप्रणाली की दृष्टि से इस ग्रन्थ का अभिधर्म कौ अपेक्षा सुत्तपिटक में परिगणन अधिक 
उपयुक्त होता; क्योकि यह व्यक्ति का निर्देश, धर्मो के साथ उनके सम्बन्ध की दृष्ट से नहीं 
किया गया हे, अपितु अङ्गुत्तरनिकाय कौ शैली पर बुद्धवचनों का आश्रय लेते हुए, या उनको 
अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से, या उनकी व्याख्या के कारण, या उनके गुण कर्म विभाग के 
अनुसार व्यक्तियों के नाना स्वरूपं को वर्गबद्ध किया है, जो मूल बुद्धधर्म के नैतिक दृष्टिकोण 
को समञ्चन के लिये अतिमहत्तवपूर्ण हैँ । इस समस्त ग्रन्थ मेँ दश अध्याय हैँ । समग्र वर्णन 
प्रश्नोत्तर शेली में हे । 

५. कथावत्थु : सम्राट्‌ अशोक के समय तक बौद्ध धर्म मे, सद्खभेद के कारण, १८ 
निकाय हो चुके थे। मोग्गलिपुत्ततिस्स ने स्थविरवाद के अतिरिक्त १७ निकायो के मत का 
खण्डन करते हुए यह ग्रन्थ (कथावत्थुप्पकरण) लिखा, तथा सम्राट्‌ अशोक के समय हुईं 
तृतीय महासद्भीति ने इस ग्रन्थ को अभिधम्म का एक ग्रन्थ घोषित कर दिया। 

इस ग्रन्थ में सब मिलाकर विरोधी निकायो के २१६ सिद्धान्तो का खण्डन ह । यह ग्रन्थ 
२३ प्रकरणों में विभक्त हे। 

६. यमक : यमक का अर्थ हे- युगल (जुडवों या जोडा) । इस यमक प्रकरण में 
सभी प्रश्र युगल रूप मे रखे गये है । प्रश्रो के अनुकूल या विपरीत स्वरूपो का यह युग्म बनाना 
इस ग्रन्थ में आदि से अन्त तक है, अतः इसका ' यमक" नाम उचित ही है । इस ग्रन्थ का मुख्य 
उदेश्य है- अभिधम्म मेँ प्रयुक्त शब्दावली की निश्चित व्याख्या। अतः इस ग्रन्थ का 
अभिधर्मदर्शन के लिये वही उपयोग एवं महत्त्व है जो एक निश्चित पारिभाषिक शब्दकोष का 
किसी पूर्ण दर्शनप्रणाली के लिये होता हे। 

यह ग्रन्थ दश अध्यायो मे विभक्त है । जिनमें निर्दिष्ट विषयों के साथ धर्मो के सम्बन्ध 
दिखाना ही इसका लक्ष्य है । अध्यायो के विषय उनके नामों से ही स्पष्ट हो जाते हे, जेसे-- 
मूल यमक, खन्धयमक, आयतनयमक इत्यादि ॥ 

७. पदान : प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्त का विस्तार के साथ समग्र विवेचन ही सम्पूर्ण 
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पड्चान मेकिया गया है । किन्तु सुत्तपिटक कौ अपेक्षा पद्रान की विवेचनपद्धति मे एक च्चे 
हे । जैसा कि प्रतीत्यसमुत्पाद के वर्णन से स्पद। प्रतीत्यसमुत्पाद की कारण- कार्यं परर्स्डर 
१२ कडर्यो है, जो एक से दूसरे प्रत्ययो के आधार पर जुड़ी हई है । सुत्तपिटक में इन न्य 
को व्याख्या मिलती टै परन्तु पट्वान मे इन कडियों की व्याख्या पर अधिक बलन देकर - 
प्रत्ययो पर बल दिया गया है जिनके आश्रय से वे उत्पन्न होती ह या निरुद्ध होती है। 

पदान में इस प्रकार के २४ प्रत्ययो का विवेचन किया गया है । यही उसकी एक्छच्ड 
विषयवस्तु है । जैसा कि इसके नाम ( पच्चयपद्ान) से स्पष्ट हे । पड्ान प्रत्ययो का स्थानत ज 


ठे। 
आकार एवं महत्व को दृष्टि से पदान अभिधम्मपिरक का एक महान्‌ ग्रन्थ  - 


विषयगत महत्व मे उसका स्थान धम्मसद्कणि के समनन्तर ही हे । 
ग्रन्थ को अधोलिखित चार भागों में बोटकर विवेचन किया गया है-- 
१. अनुलोम पद्वान : धर्मो के पारस्परिक प्रत्ययसम्बन्धों का विधानात्मक अध्यय । 
२. पञ्चनिय पट्वान : धर्मो के पारस्परिक प्रत्ययसम्बन्धों का निषेधात्मक अध्ययन्ते $ 
३. अनुलोम-पच्चनिय पदट्ान : धर्मो पारस्परिक प्रत्ययसम्बन्धों का विखि. 


निषेधात्मक अध्ययन । 


४. पच्यनिय-अनुलोम पद्वान : धर्मो के पारस्परिक प्रत्ययसम्बन्धों का निषेधे 
विध्यात्मक अध्ययन। 

उपर्युक्त चार भागों में विधानात्मक आदि अध्ययनक्रम से २४ प्रत्ययो का सम्बन्ध धर्मो 
के साथ दिखाया है । प्रत्येक भाग में यह अध्ययन क्रम छह प्रकार से प्रयुक्त हआ है । इसका 
तात्पर्य यह हआ कि यह अध्ययनक्रम उपर्युक्त चार भागों से प्रत्येक छह छह उपविभागों में 


ओर भी वंटा हआ है । जैसे-- 
१. तिकपद्वान, २. दुकपद्रान, ३. दुक-तिक पद्वान, ४. तिक~-दुकपद्वान, ५. तिक 


तिकपद्वान, एवं ६. दुक-दुकपद्ान । 
इस प्रकार यह सम्पूर्णं ग्रन्थ चौबीस भागो मेँ नंटा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक ' पद्वान ' 
कहलाता है । अर्थात्‌ इस पट्वान महाप्रकरण में सब मिलकर चौबीस प्रत्ययस्थान हँ । इसमे 


इन्टीं चौनीस प्रत्ययो का वर्णन हे॥ 
इस तरह त्रिपिटक के समस्त ग्रन्थों का साधारण परिचय लिखा गया । 


( ख ) त्रिपिटकेतर ( अनुपिट क ) साहित्य 
पालितिपिटक एवं अट्कथा साहित्य के सङ्कलन के बीच बौद्धो के तीन महत्वशाली 
ग्रन्थ अन्य भी है, जिनके नाम हं-- १. नेत्तिप्पकरण, २. पेटकोपदेस एवं ३. मिलिन्दपञ्ट। 
९. नेत्तिप्पकरण : इस ग्रन्थ को नेति या नेत्तिगन्थ भी कहते हैँ यह ग्रन्थ सद्धम्म को 
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समञ्चन के लिये मार्गदर्शन का कार्य करता हे । नत्ति (=नेत्री) का अर्थं है-मार्गदर्शिका। 
वस्तुतः बुद्धवचन इतने सरल ओर हदयस्पशीं हँ कि उनको समञ्जने के लिये किसी मार्गदर्शन 
की विरोष आवश्यकता नहीं । एकान्तचिन्तन एवं बुद्धोपदेश-इन दोनों के बीच किसी 
मध्यस्थ को आवश्यक ही नहीं थी, परन्तु दार्शनिकों का पण्डितवाद (प्रसञावाद) बुद्ध-धर्म में 
भी आ गया । यँ भी सरल बुद्धोपदेशों का वगींकरण हो गया । उसका नियमबद्ध ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये शास्त्रीय नियम बना दिये गये। उसके मन्तव्यं को समञ्जने के लिये उसे 
सूचीबद्ध किया गया । अभिधम्मपिटक में इस प्रवृत्ति के प्रथम लक्षण दिखायी देते हँ । उसी का 
प्रत्यावर्तन हमें नेत्तिप्पकरण एवं पेटकोपदेस जैसे ग्रन्थों मे मिलता हे। 

नेत्तिप्पकरण का तिपिटक के बुद्धवचनों से वही सम्बन्ध है जो यास्ककृत निक्त का 

वेदों के साथ हे । परन्तु वैदिक भाषा के प्रति प्राचीन हो जाने के कारण, निरुक्त की सार्थकता 
हो सकती हे, किन्तु बुद्धवचनों के अतिसरल होने के कारण उन पर निरुक्तिपरक ग्रन्थ 
पालिसाहित्य में अपनी जड नर्हीं जमा पाये । आज केवल नेत्तिप्पकरण एवं पेटकोपदेश-ये दो 
ही निरुक्तिपरक ग्रन्थ मिलते हँ; परन्तु इनसे भी बुद्धवचनों को समञ्चने मे अधिक सरलता आ 
गयी हो-एेसा नहीं कहा जा सकता। इनमें भी केवल त्रिपिटक के पाठ तथा उसके 
तात्पर्यनिर्णयसम्बन्धी नियमों या युक्तियों का शास्त्रीय विवेचन ही किया हे । 

नेत्तिप्पकरण का विषय-- १६ हार (गुंथे हुए विषयों की बड़ो मालाए), ५ नय 

(तात्पर्यनिर्णय के लिये युक्त्या), तथा १८ मूलपदों (मुख्य नैतिक विषयों) की व्याख्या 
करनाहीहे। 

विषय की दृष्टि से बुद्धोपदेशों को कितने भागों मेँ बोरा जा सकता है-इसका भी 
निरूपण इस ग्रन्थ में हे । 

रचना काल : इस नेत्तिप्पकरण की, ईस्वी सन्‌ के आरम्भ काल में, किसी कच्वान 
नामक भिक्षु ने रचना कौ थी-एेसा इतिहासकारों का मानना है । ईसा की पांचवी शताब्दी से 
आचार्य धर्मपाल ने इस ग्रन्थ पर अद्रकथा भी लिखी थी । 

२. पेटकोपदेस : यह ग्रन्थ भी नेत्तिप्पकरण के समान ही विषयवस्तु वाला है। जो 
बातें नेत्तिप्पकरण में दुरूह रह गयी है उनको इसमें स्पष्ट रूप से समञ्ा दिया गया है। 
पेटकोपदेश की मुख्य विशेषता यही है कि यँ विषयविन्यास आर्यसत्यचतुष्टय की दृष्टि से 
किया गया हे, जो बुद्धशासन का मूल उपादान हे । 

इस ग्रन्थ के रचयिता भी कोई कच्वान नामक भिक्षु ही माने जाते हैँ । इसका रचना- 
काल भी वही है जो नेत्तिप्पकरण का हेै। 

२. मिलिन्दपञ्ह : यह ग्रन्थ अनुपिटक पालिसाहित्य का शिरोमणिभूत है । इसक्रे 
रचयिता भदन्त नागसेन स्थविर माने गये हैँ । यह ईस्वी द्वितीय या प्रथम शताब्दी पूर्व की रचना 
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पदान में किया गया है । किन्तु सुत्तपिटक की अपेक्षा पदान कौ विवेचनपद्धति में एक विशेषता 
हे । जेसा कि प्रतीत्यसमुत्पाद के वर्णन से स्पष्ट हे । प्रतीत्यसमुत्पाद को कारण-कार्य परम्परा में 
१२ कटिया है, जो एक से दूस प्रत्ययो के आधार पर जुडी हुई हे । सुत्तपिटक में इन कडियों 
की व्याख्या मिलती है, परन्तु पदान में इन कडियों की व्याख्या पर अधिक बल न देकर उन 
प्रत्ययो पर बल दिया गया है जिनके आश्रय से वे उत्पन्न होती हैँ या निरुद्ध होती है । 
पदान में इस प्रकार के २४ प्रत्ययो का विवेचन किया गया हे । यही उसकी एकमात्र 
विषयवस्तु हे । जैसा कि इसके नाम (पच्चयपद्रान) से स्पष्ट हे । पद्वान प्रत्ययो का स्थान ही 
हे। 
आकार एवं महत्त्व को दृष्टि से पदान अभिधम्मपिटक का एक महान्‌ ग्रन्थ हे । 
विषयगत महत्त्व मेँ उसका स्थान धम्मसङ्गणि के समनन्तर ही है । 
ग्रन्थ को अधोलिखित चार भागों में टकर विवेचन किया गया है-- 
९. अनुलोम पद्रान : धर्मो के पारस्परिक प्रत्ययसम्बन्धों का विधानात्मक अध्ययन । 
२. पञ्चनिय पदान : धर्मो के पारस्परिक प्रत्ययसम्बन्धों का निषेधात्मक अध्ययन । 
३. अनुलोम-पच्चनिय पदान : धर्मो पारस्परिक प्रत्ययसम्बन्धों का विधि- 
निषेधात्मक अध्ययन। 
४. पच्चनिय-अनुलोम पद्वान : धर्मो के पारस्परिक प्रत्ययसम्बन्धों का निषेध- 
विध्यात्मक अध्ययन । | 
उपर्युक्त चार भागों में विधानात्मक आदि अध्ययनक्रम से २४ प्रत्ययो का सम्बन्ध धर्मो 
के साथ दिखाया ह । प्रत्येक भाग मेँ यह अध्ययन क्रम छह प्रकार से प्रयुक्त हुआ है । इसका 
तात्पर्य यह हुआ कि यह अध्ययनक्रम उप्यक्त चार भागों से प्रत्येक छह छह उपविभागो मे 
ओर भी बंदा हुआ है। जैसे- 
१. तिकपद्ान, २. दुकपद्वान, ३. दुक-तिक पट्रान, ४. तिक-दुकपद्रान, ५. तिक- 
तिकपद्रान, एवं ६. दुक-दुकपद्रान । 
इस प्रकार यह सम्पूर्ण ग्रन्थ चौबीस भागों मेँ बेटा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक ' पद्रान ' 
कहलाता हे । अर्थात्‌ इस पदान महाप्रकरण मेँ सब मिलकर चौबीस प्रत्ययस्थान हें । इसमे 
इन्हीं चौबीस प्रत्ययो का वर्णन हे ॥ 
इस तरह त्रिपिटक के समस्त ग्रन्थों का साधारण परिचय लिखा गया। 
( ख ) त्रिपिरकेतर८( अनुपिटक ) साहित्य 
पालितिपिटक एवं अट्कथा साहित्य के सङ्कलन के बीच बौद्धं के तीन महत्वशाली 
प्रथ अन्य भी ह, जिनके नाम हे-- १. नेत्तिप्पकरण, २. पेटकोपदेस एवं ३. मिलिन्दपञ्ट । 
९. नेत्तिप्पकरण : इस ग्रथ को नेति या नेत्तिगन्थ भी कहते हैँ यह ग्रन्थ सद्धम्म को 
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समञ्चने के लिये मार्गदर्शन का कार्य करता है । नत्ति (=नेत्री) का अर्थ है-मार्गदर्शिका । 
वस्तुतः बुद्धवचन इतने सरल ओर हदयस्पर्शी हैँ कि उनको समञ्ने के लिये किसी मार्गदर्शन 
को विशेष आवश्यकता नहीं । एकान्तचिन्तन एवं बुद्धोपदेश-इन दोनों के बीच किसी 
मध्यस्थ कौ आवश्यक ही नहीं थी, परन्तु दार्शनिकों का पण्डितवाद (प्रज्ावाद) बुद्ध-धर्म मे 
भी आ गया । यँ भी सरल बुद्धोपदेशों का वगींकरण हो गया। उसका नियमबद्ध ज्ञान प्रा 
करने के लिये शास्त्रीय नियम बना दिये गये। उसके मन्तव्यो को समड्ने के लिये उसे 
सूचीबद्ध किया गया । अभिधम्मपिटक में इस प्रवृत्ति के प्रथम लक्षण दिखायी देते हैँ । उसी का 
प्रत्यावर्तन हमें नेत्तिप्पकरण एवं पेटकोपदेस जैसे ग्रन्थों मँ मिलता है । 

नेत्तिप्पकरण का तिपिटक के बुद्धवचनों से वही सम्बन्ध हे जो यास्ककृत निरुक्त का 
वेदं क साथ हे । परन्तु वेदिक भाषा के प्रति प्राचीन हो जाने के कारण, निरुक्त कौ सार्थकता 
हो सकती हे, किन्तु लुद्धवचनों के अतिसरल होने के कारण उन पर निरुक्तिपरक ग्रन्थ 
पालिसाहित्य में अपनी जड़ नहीं जमा पाये । आज केवल नेत्तिपपकरण एवं पेटकोपदेश-ये दो 
ही निरुक्तिपरक ग्रन्थ मिलते हें; परन्तु इनसे भी बुद्धवचनों को समञ्लने में अधिक सरलता आ 
गयी हो-एेसा नहीं कहा जा सकता। इनमें भी केवल त्रिपिटक के पाठ तथा उसके 
तात्पर्यनिर्णयसम्बन्धी नियमों या युक्तियों का शास्त्रीय विवेचन ही किया हे । 

नेत्तिप्पकरण का विषय--१६ हार (गृँथे हुए विषयों की बड़ो माला), ५ नय 
( तात्पर्यनिर्णय के लिये युक्तयो), तथा १८ मूलपदों (मुख्य नैतिक विषयों) कौ व्याख्या 
करनाही हे। 

विषय की दृष्टि से बुद्धोपदेशों को कितने भागों में बांट जा सकता है-इसका भी 
निरूपण इस ग्रन्थ में हे । 

रचना काल : इस नेत्तिपपकरण कौ, ईस्वी सन्‌ के आरम्भ काल मे, किसी कच्चान 
नामक भिक्षु ने रचना की थी-एेसा इतिहासकारो का मानना हे । ईसा की पोचवी शताब्दी से 
आचार्य धर्मपाल ने इस ग्रन्थ पर अटुकथा भी लिखी थी। 

२. पेटकोपदेस : यह ग्रन्थ भी नेत्तिपकरण के समान ही विषयवस्तु वाला है । जो 
बातें नेत्तिप्पकरण में दुरूह रह गयी है उनको इसमें स्पष्ट रूप से समज्ञा दिया गया हे। 
पेटकोपदेश को मुख्य विशेषता यही है कि यहाँ विषयविन्यास आर्यसत्यचतुष्टय कौ दृष्टि से 
किया गया हे, जो बुद्धशासन का मूल उपादान है । 

इस ग्रन्थ के रचयिता भी कोई कच्वान नामक भिक्षु ही माने जाते हैँ । इसका रचना- 
काल भी वही है जो नेत्तिप्पकरण का है। 

३. मिलिन्दपञ्ह : यह ग्रन्थ अनुपिटक पालिसाहित्य का शिरोमणिभूत है । इसक्रे 
रचयिता भदन्त नागसेन स्थविर माने गये हैँ । यह ईस्वी द्वितीय या प्रथम शताब्दी पूर्व की रचना 
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हे-एेसा प्रायः सभी इतिहासकार मानते हैँ । इस ग्रन्थ में सम्राट्‌ मिलिन्द (मिनान्ड) एवं 
भदन्त नागसेन का बौद्ध मत के सम्बन्ध में विस्तृत संवाद हे। 

(यह ग्रन्थ इस बौद्धभारती ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो चुका हे। अतः इस ग्रन्थ के 
सम्बन्ध में सभी कुछ सातव्य इस ग्रन्थ कौ भूमिका में देखें ।) 

८. पालिसाहित्य के अन्य वर्गीकरण 

१. पोच निकाय : सम्पूर्ण बुद्धवचन पोच निकायो मे भी विभाजित किया गया हे । 
इनमें चार निकाय तो पूर्वोक्त सुत्तपिटक के समान ही है, परन्तु पांचवें खुदकनिकाय में उक्त 
खुदकपाठ आदि १५ ग्रन्थों के साथ साथ, विनयपिटक एवं अभिधम्मपिटक समस्त ग्रन्थों को 

भी संगृहीत कर दिया हे । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह विभाजन प्रथम (पूर्वोक्त) 
विभाजन के समान स्वाभाविक नहीं लगता। 

२. नौ अङ्क : सम्पूर्ण बुद्धवचन का नौ (९) अद्धो के रूप में भी एक वर्गीकरण 
उपलब्ध हे। उन अद्ध के नाम ये हँ--१. सुत्त, २. गेय्य, ३. वेय्याकरण, ४. गाथा, ५. उदान, 
६. इतिवुत्तक, ७. जातक, ८. अन्भुतधम्म एवं ९. वेद । इनका क्रमशः स्पष्टीकरण यों 
समञिये- 

९. सुत्त (सूत्र) = सामान्यतः बुद्धोपदेश । दीघनिकाय, सुत्तनिपात आदि ग्रन्थों में गद्य 
में कहे गये भगवान्‌ के सभी उपदेश ' सुत्त' कहलाते हें । ` 

२. गेय्य (गेय) = वही गद्य पद्य मिश्रित अंश गेय्य (गाने योग्य) कहलाते हें । 

३. वेय्याकरण (व्याकरण) = विवरण या विवेचन । जैसे अभिधम्मपिटक का समस्त 
अंश। 

४. गाथा (शौक) = छन्दोबद्ध ( शूको में) कहे गये भगवान्‌ के उपदेश । जेसे- 
धम्मपद। 

५. उदान = भगवान्‌ बुद्ध के श्रीमुख से अकस्मात्‌ (सहसा) निकले भावमय हर्षोदरार्‌ । 

६. इतिवुत्तक (इत्युक्तक) = एसा तथागत ने कहा ', 'एेसा कहा गया" शीर्षक से 
लिखे गये भगवान्‌ के धर्मोपदेश । 

७. जातक = भगवान्‌ बुद्ध के पूर्वजन्मों से सम्बद्ध कथाएं 

८. अब्भुतधम्म (अद्धुतधर्म) = इस अद्ध में उन सूत्र का परिगणन है जिनमें भगवान्‌ 
के आश्चर्यमय चरित्र या योगसम्बन्धी विभूतियोँ का वर्णन है । 

९. वेद = वेदनिश्रित या ज्ञान पर आधृत । वेद भगवान्‌ के वे उपदेश कहलाते हे जो 
प्रश्रोत्तर-शेली मे लिखे गये हें । जेसे- मच्छ्रिमनिकाय के चृव्ठवेदल्लसुत्त तथा महावेदल्लसुत्त 
इनमे परिपश्रात्मक डेली में उपदेश किया गया है । सम्भवतः यही देखकर कोशकारो ने 
' वेदल्' शब्द का अर्थ परिप्रश्रात्मक शेली किया हे । 
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यह नौ अङ्गो में विभाजन की बात मिलिन्दपञ्ट, बुद्धघोष की अदुकथा आदि ग्रन्थो 

से प्रमाणित हे । 

३. चौरासी हजार धर्मस्कन्ध : प्रसिद्ध इतिहास-ग्रनथ महावंस के पञ्चम परिच्छेद 
( प° ७७-८०) मे उद्धिखित सम्राट्‌ अशोक एवं मोग्गलिपुत्त तिस्सत्थेर के संवाद को प्रमाण 
मानते हुए बौद्धपरम्परा समग्र बुद्ध-उपदेशों को ८४००० धर्मस्कन्धों के रूप में भी विभक्त 
मानती थी । इनन्ी धर्मस्कन्धों पर अपनी अतिशायिनी श्रद्धा प्रकट करने हेतु सम्राट्‌ अशोक ने 
भी बोद्धों के लिये, ९६ करोड धन खर्च कर, ८४००० विहार बनवाये थे ॥ 

इस प्रकार पिटकसाहित्य का साधारण परिचय पूर्णं हुआ। 

९. अदुकथा साहित्य 

इसके बाद चतुर्थ ईसा शताब्दी से १९वीं शताब्दी तक बुद्धघोषयुग कहलाया, जिसमें 
आचार्य बुद्धघोष आदि बौद्धविद्रमण्डली द्वारा समग्र त्रिपिटक पर अर्थकथाएँ (अटुकथारएे) 
लिखी गयीं । जिनमें आचार्य बुद्धघोष द्वारा धम्मपद्‌ पर लिखी अदुकथा भी महत्त्वपूर्ण हे । 
इसमें आचार्य ने प्रत्येक गाथा के अवतरणक्रम मे उस गाथा का स्थान, उपदेश्य पृद्रल, उससे 
सम्बद्ध अवतरणकथा- सभी कुछ विस्तार से दिया हे । इससे गाथाओं कौ प्रामाणिकता स्पष्ट 
द्योतित हो गयी है। यह धम्मपददुकथा आज हिन्दी अनुवाद के साथ ' बोद्ध आकर 
ग्रन्थमाला, महात्मा गान्धी काशी विद्यापीठ, वाराणसी" से प्रकाशित हो रही हे । जिज्ञासुजन 
इसे पठकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में अवश्य वृद्धि करे | 


४ 





उत्तरपीठिका 


धम्मपद्‌ 
धम्मपद का शाब्दिक अर्थं : ' धम्मपद' एक सं्ञावाचक पदसमूह ह । यह 
पालिसाहित्य मे त्रिपिटक के तीन पिटकों मे सुत्तपिटक के अन्तर्गत खुदकनिकाय के पन्द्रह 
(१५) ग्रन्थों में द्वितीय ग्रन्थ का नाम (संज्ञा) है । इस ' धम्मपद ' में दो शब्द अन्तर्भूत हँ-- एक 
' धम्म' एवं दूसरा ' पद' । ' धम्म" शब्द संस्कृत भाषा के ' धर्म" शब्द का अपभ्रंश रूप हे। 
यद्यपि बौद्ध एवं आर्ष साहित्य में ' धर्म' के अनेक अर्थ किये गये है, परन्तु यहो इसका सरल 
परन्तु सर्वसम्मत अर्थ ' सदाचार" (सजनो के पालनीय एवं नित्य करणीय कर्तव्य) ही 
समञ्ञना चाहिये । उधर ' पद" शब्द का शाख मेँ दो अर्थो में प्रयोग है--उनमें ९. पहला अर्थं 
है- मार्ग; जैसे“ आकासे व पदं नत्थि' (ध०्प०, गा० २५५), या "पमादो मच्तुनो पदं ' 
(धर०प०, गा० २१) । अतः इस प्रमाण के आधार पर, "पद" का अर्थ यहा ' मार्ग" माना जाय 
तो ' धम्मपद्‌' का अर्थ होगा-धमं का मार्ग । २. परन्तु इसी ग्रन्थ में ' पद ' शब्द एक अन्य 
अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है । वह अर्थं है- किसी का वचन या वाणी । जैसे यहोँ (इसी ग्रन्थ में) 
एक गाथा पढने को मिलती है-"को धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुप्फमिवप्पचेस्सति' 
(धरप०, गा० ४४), यहां ' धम्मपद" का स्पष्ट एवं सुगम अर्थं है- धर्मसम्पृक्तवचन, या 
धर्मसम्पृक्त वाणी । इस धम्मपद ग्रन्थ मे भगवान्‌ बुद्ध के सदाचारसम्बन्धी उपदेश-- वचन या 
वाणी सर्वत्र उद्धूत हैँ अतः इसका ' धर्मवचन ' या ' धर्मवाणी '-- यह अर्थ भी उचित ही 
लगता दै! 
धम्मपद्‌ का प्रतिपादय विषय : भगवान्‌ बुद्ध के धर्मसम्बद्ध तथा सदाचारसम्बद्ध 
वचन ही इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य (वर्णनीय) विषय है । इसमे कथित प्रत्येक गाथा भगवान्‌ 
बुद्ध ने किसी जिज्ञासु साधक भिक्षु या उपासक या श्रोता को, उसके एेकान्तिक हित को ध्यान 
में रखकर ही कही है । इस ग्रन्थ मेँ सभी गाथा बुद्धप्रोक्त है, किसी अन्य द्वारा प्रोक्त नहीं हे । 
धम्मपद्‌ का रचनाकाल : यों तो यह साधारण सी बात है कि जब यह ग्रन्थ बुद्धप्रोक्त 
हे, तब भगवान्‌ बुद्ध का जीवनकाल ही इस ग्रन्थ का भी मान्य रचनाकाल माना जाय; परन्तु 
एेसे विचार विमर्शं के पीर एक अन्य सत्य भी छिपा हुआ है, जिसके कारण विद्वानों को इस 
विषय पर गम्भीरता से विचार करना पड़ा हे । बात यह है कि भगवान्‌ बुद्ध के समय इस देश 
मे लेखनकला के प्रति उपेक्षाभाव अधिक था, उसका ज्ञान होते हुए भी लोग उसका अधिक 
उपयोग नहीं करते थे, अपि तु उनका किसी भी वचन को कण्ठस्थ करने पर ही अधिक बल 
रहता था । इसलिये उस समय बौद्धो मे भी यही परम्परा थी कि भगवान्‌ बुद्ध जो कुछ भी 
उपदेश करते थे उसको उनके सम्मुख बेठे भिक्षु, आनन्द आदि शिष्य, भगवान्‌ बुद्ध के श्रीमुख 
से निकलते ही, कण्ठस्थ कर लेते थे। तथा समय समय पर उसका पुनः पुनः अभ्यास करते 
रहते थे, इस कारण उसके विस्मरण या विलुप्त होने का भय नहीं रह जाता था । इसीलिये 
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भगवान्‌ बुद्ध के समय तक आर्यावर्त मे समग्र वेदिक साहित्य, समग्र संस्कृत साहित्य, समस्त 
बोद्ध एवं जेन साहित्य भी स्मृतिपरम्परा से ही सुरक्षित था। उस समय के ऋषि, महर्षि एवं 
श्रमण (सन्त) “एकः शब्दः सम्यग््ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति' कौ 
पुण्यपाठ की परम्परा को मानने वाले तथा अपने धर्म एवं गुरु के प्रति श्रद्धालु ओर विश्वासी 
थे, अतः उनसे पाठ में प्रमाद की कल्पना करना कठिन ही है; परन्तु मानव-स्वभाव 
विस्मरणशील रहा है, यह देखते हुए पाश्चात्य विद्वानों ने यह "रचना वाला प्रश्र उठाया । उनका 
भी इस प्रश्र में ' धम्मपद भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रोक्त नहीं द -एेसा विचार नहीं हे, अपितु वे 
कहना चाहते है-- क्या भगवान्‌ बुद्ध ने जो कुछ कहा वही सब कुछ वर्तमान में उपलब्ध 
धम्मपद में है 2 या उसमें से, भिक्षुओं के स्मृतिप्रमाद के कारण कु निकल गया, तथा कुछ 
अपनी तरफ से उन्होने मिला दिया ? अतः वे विचचार करते हैँ कि वर्तमान मे उपलब्ध यहं 
धम्मपद कब से इस रूप में हे ? भगवान्‌ बुद्ध के समयसे ही ? या बाद में इसके रूप मे 
परिवर्तन परिवर्धन होते गये ? एेसा विचार करना कुछ अनुचित भी नही है । 

१. प्रो० मेक्समूलर का मत -- आरम्भ में त्रिपिटक ही नहीं, सभी बोद्धग्रनथ मौखिक 
परम्परा में ही उपलब्ध थे। बहुत समय (चार शताब्दियों के) बाद सिंहलद्रीप के सम्राट्‌ 
वटगामणि अभय के शासनकाल में, उनके आदेश से, त्रिपिटक के सभी ग्रन्थ लिपिबद्ध हुए। 
सिंहलद्वीप में (पोचवीं शताब्दी मे) रचित महावंस ग्रन्थ में इसका विस्तृत वर्णन उपलब्ध हे । 
सिंहलद्वीप के इस सप्राट्‌ का शासनकाल ८८ से ७६ ईसापूर्व माना गया है । 

२. दूसरा मत--त्रिपिटक के सभी ग्रन्थो का सङ्कलन भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण 
के तत्काल बाद राजगृह में आयोजित भिक्षुओं की प्रथम महासद्गीति में ही कर लिया गया था। 
इस मत का वर्णन भी चुह्वग्ग (विनयपिरक के खन्धक भाग का द्वितीय ग्रन्थ) मे विस्तार 
से उपलब्ध हे । वे (द्वितीय मतानुयायी ) कहते है-- द्वितीय (कालाशोक के समय) एवं तृतीय 
(सम्राट्‌ अशोक के समय सम्पत्न) महासङ्गीतियो मे उक्त सङ्कलन को केवल पूर्णता ही प्रदान 
कौ गयी। 

उक्त दोनों मतो के निष्कर्ष रूप में यही बात सिद्ध होती है कि समग्र त्रिपिटक का 
सङ्कलन ४७७ ईसापूर्व वर्ष में ही हो गया, भले ही वह मौखिक पद्धति से क्यों न हुआ हो। 
आगे चलकर ( चार शताब्दी बाद) वट्रगामणि अभय के आदेश से (चतुर्थं सद्धीति के माध्यम 
से) उसी को लिपिबद्ध रूप प्रदान किया गया। संक्षेप मे, यह माना जा सकता है कि इस 
धम्मपद का (४२३ गाथावाला) यह रूप ईसापूर्व प्रथम शताब्दी से आज ०००० ईस्वी तक 
समान रूप से उपलब्ध हे । 

अवान्तर साक्ष्य : परन्तु यह इक्तौस सौ वर्ष का कार्यकाल बहुत लम्बा हे । इसको 
प्रमाणित करने के लिये बौद्ध साहित्य के तत्कालीन प्रामाणिक ग्रन्थों का साक्ष्य भी मिलना 
चाहिये। वह साक्ष्य इस प्रकार है- 
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१. बौद्ध साहित्य मे मिलिन्दपञ्टपालि एक प्राचीनतम एवं सुविख्यात ग्रन्थ हे । 
इसकी रचना ईसा की प्रथम शताब्दी मे मानी जाती हे । इसमें अनेक स्थानों पर धम्मपद ग्रन्थ 
का उद्वे दृष्टिगोचर होता हे । 

२. सुत्तनिपात के अद्ुकवग्ग अंश पर महानिदेस तथा पारायणवग्ग अंश पर 
चुल्छनिदेस दो व्याख्याग्रन्थ त्रिपिटक खुदकनिकाय में संगृहीत है । इन दोनों ही व्याख्याग्रन्थों 
मे एेसे वाक्यांश उपलब्ध हँ जो केवल धम्मपद में ही उपलब्ध होते हँ । इस प्रमाण के आधार 
पर भी धर्मपद की इतने दीर्घकाल की एकरूपता सिद्ध की जा सकती हे । 

३. बौद्धपरम्परा एेसा मानती है कि सम्राट्‌ अशोक ने धम्मपद का अप्र दवर्ग 
(द्वितीयवर्ग) का विद्वान्‌ भिक्ुओं के श्रीमुख से साक्षाद्‌ उद्ग्रहण किया था । यह तभी सम्भव 
हे जब सम्राट्‌ की उत्पत्ति से पूर्व ही धम्मपद का प्रचार प्रसार रहा हो । जब कि इस सम्राट्‌ का 
शासनकाल ईसापूर्व तृतीय शताब्दी माना जाता है । इस आधार पर भी कहा जा सकता हे कि 
वह धम्मपद ईसापूर्व तृतीय शताब्दी से पहले भी अपने इसी रूप मेँ उपलब्ध रहा। 

धम्मपद के रचनाकार : धम्मपद के रचयिता भगवान्‌ बुद्ध ही है-- यही बौद्ध परम्परा 
को मान्यता हे। आचार्य बुद्धघोष धम्मपदद्ुकथा के आरम्भ में अनुबन्धचतुष्टय के साथ 
धम्मपद के रचयिता के विषय में लिखते हँ 

| “^तं तं कारणमागम्म, धम्माधम्मेसु कोविदो । 
सम्पत्तसद्धम्मपदो, सत्था धम्मपदं सुभं॥ 
देसेसि, करुणावेग-समुस्साहितमानसो। 
यं वे देवमनुस्सानं पीतिपामोजवडनं ॥' ' (ध०्प०्अ०, मङ्गलगाथा) 
इससे सिद्ध होता है कि बोद्धपरम्परा की विद्रन्मण्डली भगवान्‌ बुद्ध को ही धम्मपद्‌ 
का रचयिता मानती है। 

भगवान्‌ ने ध्मपद की देशना गद्य में की थी, या पद्य में 2 यहो कुछ तथाकथित 
विद्वानों को मान्यता है कि भगवान्‌ ने धम्मपद की सभी गाथाओं का उपदेश प्रथमतः गद्य के 
मूल रूप म ही दिया था, परन्तु कण्टस्थकारी भिक्षुओं ने अपनी स्मृति की सुविधा के लिये उस 
गद्य को पद्य रूप देकर उसे पद्य (गाथा) रूप मेँ ही कण्ठस्थ कर लिया! कैसी 
अविवेकपूर्णं बात हे ! क्या यही स्मृति की सुविधा वाली बात भगवान्‌ बुद्ध जिज्ञासु ओं के लिये 
उपयुक्त नहीं समञ्जते थे। फिर समग्र त्रिपिटक प्रमाण है कि आनन्द जैसे श्रद्धालु भिक्षुओं ने 
भगवान्‌ के मत के विरुद्ध एक भी अक्षर या शब्द कहने का साहस नहीं किया! जो भिक्षु बार 

बार यही कहते थे-'“ भगवम्मूलका नो भन्ते! धम्मा, भगवत्रेत्तिका, भगवम्पटिसरणा.... 
भगवतो सुत्वा भिक्खू धरेस्सन्ति उनके विषय मे यह कल्पना करना कि भिक्षुओं ने 
भगवदुक्तं गद्य को पद्य में परिवर्तित कर लिया होगा--यह अपनी बुद्धि का दिवालियापन 
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दिखाने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हे । ठेसे ये तथाकथित विद्वान्‌ भारतीय गुरुशिष्य-परम्परा 
के उच्चतम आदर्श को हृदयङ्गम ही नहीं कर पाये । आज भी भारत में कोई शिष्य अपने गुरु 
द्वारा कथित वचनो में परिवर्तन करने का दुष्कृत नहीं कर सकता! 

अथ च, क्या भगवान्‌ स्वयं इस ' स्मृति की सुविधा ' वाली बात को नहीं जानते थे कि 
यह संक्षिप्त उपदेश स्मृतिसुविधार्थ गद्य की अपेक्षा पद्य मेँ करना--जि्ासु एवं 
कण्ठस्थकारी भिक्षु-दोनों के लिये सुविधाजनक होगा! फिर वे गद्य में उपदेश कर 
कण्ठस्थकारी भिक्षुओं के लिये उसे पद्य में परिवर्तन करने का कार्य क्यों छोडते। 

या फिर क्या भगवान्‌ पद्य में बोलना नहीं जानते थे कि आनन्द आदि भिक्षुओं को यह 
कष्ट उठाना पड़ा । इस कल्पना से परम्परा में एेसी उच्छर्ुलता फैल जायगी कि किसी के 
रोकने से भी नहीं रुकेगी ! ओर सुत्तनिपात एवं संयुत्तनिकाय आदि ग्रन्थो मे पठित हजारों 
गाथाओं के विषय में भी यही कल्पना होने लगेगी । अतः शाख््ररक्षार्थ एवं परम्परारक्षार्थं ेसी 
आधारहीन कल्पनाओं पर विचार करना सर्वथा अनुचित है । 

धम्मपद किस ग्रन्धसमूह का अङ्क्‌ हे ? बोद्ध परम्परा मे तीन ग्रन्थसमूह मान्य ह 
विनयपिटक, सुत्तपिटक एवं अभिधम्मपिटक। इनमें पोच सुत्तपिटक के ग्रन्थ हँ 
९. दीघनिकाय, २. मच््िमनिकाय, ३. संयुत्तनिकाय, ४. अङ्खुत्तरनिकाय एवं ५. खुदक- 
निकाय । इस अन्तिम खुहकनिकाय के अन्तर्गत छोटे बडे १५ ग्रन्थ परिगणित हे । इनमे 
द्वितीय ग्रन्थ धम्मपद माना गया हे। 


धम्मपद की वर्णनपन्धति 
९. वर्ग : धम्मपद के वर्ण्यविषय को संग्रहकारों ने यमकवर्ग, अप्रमादवर्ग आदि 
वर्गभेद से २६ वर्गो में विभक्त किया हे, जिनकी सूची आगे (यथास्थान) देखी जा सकती हे । 
२. गाथां : वर्गभेद से विभाजित कर ४२३ गाथां इस ग्रन्थ में वर्णित हं, जिनका 
उपदेश भगवान्‌ ने जिज्ञासुओं को समय समय पर दिया था। 
धम्मपद्‌ की बुद्धघोषरचित अटुकथा--इन सभी ४२३ गाथाओं को व्याख्या 
आचार्य बुद्धघोष ने स्वरचित धम्मपददुकथा मे सिंहल देश मेँ भारत से गयी प्राचीन 
अद्ुकथाओं के आधार पर पालिभाषा में आज से १६०० वर्ष पूर्व की थी । हर्षं का विषय हे 
कि यह धम्मपददुकथा- सरल हिन्दीअनुवाद के साथ- आज भारत में भी (बोद्धआकर 
ग्रन्थमाला, महात्मा गधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-२२१००२ से) प्रकाशित हो रही है । 
अनुसन्धाताओं एवं जिज्ञासुओं के लिये यह अवश्य पठनीय है । 
भगवान्‌ बुद्ध ने जिस स्थान पर, जिस उपदेश्य पुद्रल को, जिसके सम्बन्ध, जिस 
स्थिति मे, जिस गाथा का उपदेश किया था--यह सब कुक इस धम्मपदटुकथा में आचार्य ने 
क्रमशः विस्तारपूर्वक लिखा है, जिससे पाठकों का एतद्विषयक सर्वविध सन्देह निवृत्त हो 
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जाता है। साथ ही प्रत्येक गाथा कौ प्रासद्धिक अवतरणकथा भी लिख दी हैं । ये अवतरण 
कथाएँ सह्या में ३०५ ह । 
धम्मपद से सम्बद्ध उपदेश-स्थल 
भगवान्‌ बुद्ध नेइस धम्मपद मेँ कथित सभी उपदेश किसी एक स्थान पर या किसी 
एक ही समय में नहीं किये थे; क्योकि वे बोधिप्राप्त्यनन्तर किसी एक स्थान पर किसी निश्चित 
समय तक नहीं विराजे। अतः उनके उपदेशस्थल भी भिन्न भिन्न रहे हँ । इन उपदेशस्थलों के 
ज्ञान का पाठक को यह लाभ होगा कि वह धर्मपदोक्त गाथाओं का स्थूल रूप से समय- 
निर्धारण करना चाहेगा तो कर सकगा। सभी गाथाओं का उपदेशस्थल आचार्य बुद्धघोष ने 
अपनी धम्मपदद्रकथा में क्रमशः लिख दिया है । उस लेख पर सन्देह का कोई कारण नहीं है; 
वयोकि आचार्य ने यह सब परम्परा को भली भोति सुन समञ्च कर ही लिखा है; जबकि 
आचार्य के समय तक उक्त भिक्षुपरम्परा दृढतया व्यवस्थित थी । 
भगवान्‌ बुद्ध ने उक्त सभी गाथा अपने शिष्यो को, उपासको को, अन्य सम्प्रदाय के 
तीर्थिकों को, या साधारण जनता को यथासमय जिन स्थलों पर दो हे उनमें सर्वप्रथम स्थान 
श्रावस्ती के जेतवन महाविहार का आता हे, क्योकि भगवान्‌ अपने जीवन के अन्तिम वर्षो मे 
जेतवन में ही रहने लग गये थे। वे इस काल में वृद्धादस्था के कारण चारिका भी कम ही करते 
थे । अन्तिम २५ वर्षावास भी उन्होने श्रावस्ती-जेतवन मे ही पूर्ण किये थे। अतः इस काल में 
जिज्ञासुजन जेतवन में ही आ जाते थे, वहीं उन्हें भगवान्‌ यथानुकृल उपदेश करते थे । श्रावस्ती 
के बाद राजगृह के वेणुवन का नाम आता है, भगवान्‌ बोधिप्राप्त्यनन्तर एक लम्बे समय तक 
केनद्रविन्दु के रूप मे, वहां समय समय पर साधनाहेतु विराजमान रहते थे। अतः यह वेणुवन 
भी धम्मपद की बहुत गाथाओं का उपदेशस्थल रहा है । इन दो स्थानों के अतिरिक्त श्रावस्ती 
के पूर्वाराम, वैशाली के महावन की कूटागारशाला, कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम, कोशलदेश, 
आच्छवी, वेणुग्राम, हिमवन्त प्रदेश की अरण्यकुटी, या सुंसुमारगिरि के भेसकव्ठावन के नाम 
भी उपदेशस्थल के रूप मेँ परिगणित हे । इन सबका विस्तार पाठकों को इसी ग्रन्थ में 
उदिखित गाथाओं के शीर्षकं मे पढ़ने को मिल सकता है । हमने ये शीर्षक आचार्य बुद्धघोष 
की अटुकथा के अनुसार लगाये हे, अतः इनमें शङ्धा या सन्देह को कोई सम्भावना नहीं करनी 
चाहिये। 
धम्मपद-गाथाओं से सम्बद्ध कथास्थल-- वास्तविकता यह है कि इस धम्मपद्‌ 
ग्रन्थ की गाथा पठनमात्र से पाठक उसकी गम्भीरता नहीं सम पायेगे, जन तक कि वे उस 
गाथा का प्रसङ्घ, स्थान या उपदेश्य पुद्रल के विषय में न जान लें । एतदर्थ हमने भी प्रत्येक 
गाथा के आरम्भ में शीषक के अन्तर्गत उक्त गाथा के प्रसङ्ग, स्थान तथा उपदेश्य पुद्रल का 
नाम-सङ्केत कर दिया है, परन्तु इतने से प्रत्येक पाठक कौ जिज्ञासा या उत्सुकता शान्त हो 
जायगी, एेसा हम नहीं मानते। इसके लिये वैसे पाठक को आचार्यश्री की अटुकथा का 
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आश्रयण लेना ही होगा; क्योकि वहाँ गाथा के सम्बन्ध में उक्त सभी बाते विस्तार से वर्णित है । 
साथ ही गाथाओं को आचार्य द्वारा की गयी विस्तृत व्याख्या भी उपलब्ध हे । धम्मपद के 
गम्भीर अध्ययन के लिये अद्रुकथा को भी प्रत्यक्षतः पढना अत्यावश्यक है-एेसा हमारा 
मानना हे । अस्तु। 
धम्मपद का प्रतिपाद्य 
धम्मपद में वर्णित विषयवस्तु-- विद्रजन बौद्धधर्म को आचारप्रधान धर्म मानते है । 
इस धर्म में नेतिक सदाचार को, जिसे यहाँ ' शील ' कहा गया हे, विशेष महत्त्व दिया गया । 
अतः इस धम्मपद ग्रन्थ में भी नैतिक सदाचार को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है । तथा उन 
सभी बातों का यँ वर्णन मिलता है जो इस सदाचार की वृद्धि में सहायक है, या जिनके 
अनुसार चलने से मनुष्य अपने जीवन के प्रधान लक्ष्य-स्वदुःखविनाश प्राप्त करने मेँ समर्थ 
हो जाता हे। 
इसके साथ साथ इस ग्रन्थ मेँ बौद्ध धर्म की अन्य विशेषताओं का वर्णन भी यथास्थान 
उपलब्ध होता है; जेसे- मनुष्य का जीवन नैराश्यमय हे, समस्त संसार दुःखों से परिप्लुत है, 
दुःख क्यों होते हें ? इन दुःखों से मुक्त होने का क्या उपाय हे ? दुःखों से मुक्त होने की स्थिति 
क्या है? उस स्थिति का नाम क्या है 2- आदि बातों का वर्णन भी यथास्थान इस ग्रन्थ में 
उपलब्ध है । इसमें एक स्थान पर कहा गया है- 
को नु हासो किमानन्दो निच्यं पजलिते सति। 
अन्धकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेसथ।॥ (गाथा सं० १४६) 
इस दुःख एवं अन्धकार को दूर करने के लिये बौद्ध धर्मदर्शन ने स्वसिद्धान्त ख्यापित 
किये हे । धम्मपद में भी इनका वर्णन या संकेत यथाप्रसङ्ग मिलता है । 
बौद्धधर्म की यह मान्यता है कि मानव जीवन नैराश्यमय है । इसमें हर्ष या आनन्द एवं 
उल्लास को अल्पमात्र भी सम्भावना नहीं है । मानव शरीर धारण करना ही दुःख को आमन्त्रण 
देना हे। धम्मपद में कहा है- 
'नत्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो कलि। 
नत्थि खन्धादिसा दुक्खा, नत्थि सन्ति परं सुखं" ॥ 
(ध०्प०, गा० २०२) 
पुनश्च एक स्थान पर शरीर के विषय में यह भी लिखा है- 
`" परिजिण्णमिदं रूपं, रोगनिडं पभङ्गरं। 
भजति पूतिसन्देहो, मरणन्तं हि जीवितं" '॥ (ध०प०, गा० १४८) 
शरीर का यही वर्णन आगे भी मिलता है- 
"अदीनं नगरं कतं, मंसलोहितलेपनं। 
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यत्थ जरा च मच्चु च, मानो मक्खो च ओहितो '' ॥ 
( ध०्प०, गा० १५०) 
"पुनः पुनः जन्म दुःखद हे"--इस पर भगवान्‌ कहते हँ-- 
'"अनेकजातिसंसार सन्धाविस्सं अनिल्निसं। 
गहकारं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं '' ॥ 
(धर०प०, गा० १५३) 
भगवान्‌ ने सांसारिक प्रीति, रेह, आसक्ति, कामना, तृष्णा-- सभी को दु:खपूर्ण बताया 
है । (द्र०--२१३ से २१६ तक की गाथा) 
यहाँ (धम्मपद में) असदाचारी की दुर्गति भी विस्तृत रूप से वर्णित हे । जैसे जल की 
एक एक बृंद से भी समय आने पर कोई घट भर जाता है; उसी तरह अल्प पाप भी एक दिन 
विशाल राशि मे परिणित हो जाता है- 
'"म्ापमजञ्ञेथ पापस्स 'न मं तं आगमिस्सति' 
उदबिन्दुनिपातेन  उदकुम्भोपि पूरति। 
बालो परति पापस्स, थोकथोकं पि आचिनं''॥ 
(धर०प०, गा० १२९१) 
एसे नैराश्यमय एवं दुःखपूर्णं जीवन के निराकरणहेतु बौद्धधर्म चार आर्यसत्यों की 
साधना ही एकमात्र मार्ग बताता है- 
"दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्रमं । 
अरियं चद्ुङ्धिक मग्गं, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 
एतं खो सरणं खेमं, एतं सरणमुत्तमं। 
एतं सरणमागम्म, सन्बदुक्खा पमुच्यति''॥ 
(धर्प०, गा० १९१-१९२) 
बोद्ध धर्म का ध्येय हे-दुःखों की सदा के लिये शान्ति। इसी अवस्था को यहाँ 
'निर्वाण' कहा गया है । भगवान्‌ निर्वाण को ही परम सुख सिद्ध करते है । उनका उपदेश है- 
''जिघच्छापरमा रोगा, सद्भारपरमा दुखा । 
एतं जत्वा यथाभूतं, निव्बानं परमं सुखं ''॥ 
( धरप०, गा० २०३) 
इसी निर्वाण को बौद्ध दर्शन मेँ योगक्षेम भी कहा जाता है; जेसे- 
'“ते ज्मायिनो साततिका, निच्चं दव््हपरच्छमा । 
फुसन्ति धीरा निब्बानं, योगक्खेमं अनुत्तरं '' ॥ 
(ध०प०, गा० २३) 
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मन ही मनुष्य के सभी दुःखों का कारण है-- प्राणियों की सभी प्रवृत्तियों मनसे ही 
आरब्ध होती हँ । यदि मन अशुभ चिन्तक है तो मनुष्य का आचरण पापमय होगा । ओर उस 
आचरण का परिणाम दुःखमय ही होगा। इसीलिये धम्मपद कहता है- 
'"मनोपुल्बङ्मा धम्मा मनोसेदरा मनोमया । 
मनसा वे पदुद्धून भासति वा करोति वा। 
ततो नं दुक्खमन्वेति चक्छ व वहतो पदं '' ॥ 
(धर्प०, गा० १) 
चित्त का कठिनता से दमन हो पाता है- 
'"टुत्निगगहस्स लहूनो यत्थकामनिपातिनो। 
चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ''॥ 
(ध०्प०, गा०) 
तुष्णाग्रस्त पुरुष बन्धे खरगोश के समान संसार मे चक्र लगाता रहता है- 
तसिणाय पुरक्ता पजा, परिसप्पन्ति ससो व बाधितो, 
कहने का तात्पर्य यह है कि मन के असंयत होने पर मनुष्य मेँ तृष्णा आदि को वद्धि 
होती है, इसीलिये मनुष्य दुःखग्रस्त होता रहता है । (द्र०-गाथा-२१२ से २१६) 
दुःखनिरोध का उपाय : अष्टद्धिक मार्ग-- इस समस्त सांसारिक दुःख से मुक्ति का 
उपाय भगवान्‌ ने अष्टद्धिक मार्ग ही बताया है- 
“"मग्गानटुद्धिको सेदो, सच्यानं चतुरो पदां। 
विरागो सेदो धम्मानं, द्विपदानं च चक्रुमा '' ॥ 
( ध०प०, गा० २७३) 
बोद्ध के मत में अष्टाद्धिक मार्ग यह है--१. सम्यग्दृष्टि, २. सम्यक्सङ्कल्प, 
३. सम्यग्वचन, ४. सम्यक्कर्मान्त, ५. सम्यगाजीव, ६. सम्यग्व्यायाम, ७. सम्यक्स्मृति, एवं 
८. सम्यक्समाधि । इन आठ नियमों के पालन से अवश्य ही मनुष्य का दुःखक्षय हो जायगा । 
धम्मपद्‌ के उपदेशों का निष्कर्षं 
१. सर्वप्रथम भगवान्‌ बुद्ध का सर्वोत्कृष्ट उपदेश संक्षेप मे इस प्रकार समञ्लना 
चाहिये- 
सल्बपापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा। 
सचित्तपरियोदापनं, एतं बुद्धान सासनं ॥ 
( ध०प०, गा० १८३) 
२. तृष्णा ही सब दुःखों का कारण है, अतः तृष्णा एवं लोभ का क्षय करना चाहिये-- 
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तण्हाक्खयरतो होति, सम्मासम्बुद्धसावको ॥। (ध०१०, गा० १८७) 
३. मनुष्य को प्रमाद नहीं करना चाहिये- 
सञ्जतस्स च धम्मजीविनो,अप्पमत्तस्स यसो ' भिवडति। 
(धर्प०, गा० २४, २६ एवं २७) 
४. काय, वाक्‌ एवं मन से क्रोध का त्याग करना चाहिये- 
'कायप्पकोपं रक्खेय्य, कायेन संवुतो सिया... 
वचीपकोपं रक्खेय्य, वाचाय संवुतो सिया... 
मनोपकोपं रक्खेय्य, मनसा संवुतो सिया। 
मनोदुच्यरितं हित्वा, मनसा सुचरितं चरे '' ॥ 
(ध०प०, गा० २३१-२३३) 
५. कठोर वचन नहीं बोलना चाहिये- 
"मा वोच फरुसं कञ्चि, वुत्ता पटिवदेय्यु त। 
टुक्खा हि सारम्भकथा, पटिदण्डा कुसेय्यु तं ' ' ॥ 
(ध०प०, गा० १३३) 
६. दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिये- 
न परेसं विलोमानि, न परेसं कताकतं। 
अत्तनो व अवेक्खेय्य, कतानि अकतानि च''॥ 
( धरऽप०, गा० ५०) 
७. सजनो का अपकार न करे- 
““यो अ्पदुद्ुस्स नरस्स दुस्सति, सुद्धस्स पोसस्स अनङ्कणस्स। 
तमेव बालं पच्येति पापं, सुखुमो रजो पटिवातं व खित्तो | 
(ध०प०, गा० १२५) 
८. साधक अपनी इनद्दियों को संयत रखे- 
""यस्सिन्धियानि समथङ्तानि, अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानस्स अनासवस्स, देवा पि तस्स पिहयन्ति तादिनो '' ॥ 
(ध०प०, गा० ९४) 
९. साधक राग, द्वेष, मान एवं दम्भ से दूर रहे- 
'“यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो। 
सासपोरिव आरग्गा, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं''॥ 
(धरप०, गा० ४०७) 
१०. साधक मनुष्य को सदैव धैर्यवान्‌, कर्मठ, व्रती एवं मेधावी होना चाहिये- 
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'" धीरं च पञ्ञं च बहुस्सुतं च, धोरय्टसीलं वतवन्तमरियं । 
तं तादिसं सप्पुरिसं सुमेधं, भजेथ नक्खत्तपथं व चन्दिमा'  ॥ 
(धर्प०, गा० २०८) 
९१. वृद्धजनो के सम्मुख नतमस्तक रहने से साधक के चार गुणो में वृद्धि होती है 
'" अभिवादनसीलिस्स, निच्चं वुङापचायिनो। 
चत्तारो धम्मा वडन्ति, आयु वण्णो सुखं बलं ''॥ 
(धर्प०, गा० १०९) 
१२. मनुष्य स्वावलम्बी बने- 
'* अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया। 
अत्तना दहि सुदन्तेन, नाथं लभति दुहछभं॥ 
(धर०्प०, गा० १६०) 
१३. मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है, वह आत्मसंयमी बने- 
"* अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति। 
तस्मा संयमयत्तानं, अस्सं भद्रे व वाणिजो''॥ 
१४. साधक मिथ्या मार्ग का अवलम्बन न करे- 
' "हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवसे। 
मिच्छादिदधं न सेवेय्य, न सिया लोकवडुनो '' ॥ 
(धरप०, गा० १६७) 
१५. ' संसार की सभी वस्तुं अनित्य हे '-- यह भावना रखे- 
'*" सब्बे सद्धारा अनिच्या' ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। .. 
"सब्बे सद्भारा दुक्खा' ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। ... 
' सब्बे धम्मा अनत्ता' ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
अथ निल्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया''॥ 
( धर्प०, गा० २७७-२७९) 
१६. मनुष्य सदा रतत्रय की शरण मेँ रहे- 
'"यो च बुद्धं च धम्मं च सङ्घं च सरणङ्तो। 
चत्तारि अरियसच्यानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति''॥ 
( धर्प०, गा० १९०) 
१७. निर्वाणप्रापि में ईश्ररभक्ति अपेक्षित नही- 
"अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया। 
अत्तना हि सुदन्तेन, नाथं लभति दुलभं''॥ 
(धरप०, गा० १६०) 
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१८. निर्वाणप्राप्त साधक का माहात्म्य- 
““मातरं पितरं हन्त्वा, राजानो द्वे च खत्तिये। 
रदु सानुचरं हन्त्वा, अनीघो याति ब्राह्मणो '' 
( ध०पर०, गा० २९४) 
'“गम्भीरपञ्जं मेधातिं, मग्गामग्गस्स कोविदं। 
उत्तमत्थमनुप्पत्त, तमहं ब्रूमि ब्राहाणं॥ 
( ध०प०, गा० ४०३ ) 
'“चन्दं व विमलं सुद्धं विप्पसन्नमनाविलं। 
नन्दीभवपरिक्खीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
( धर०प०, गा० ४१३) 
'"यो इमं पलिपथं दुग्ग, संसार मोहमच्यगा। 
तिण्णो पारङ्कतो इ्ायी, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
(ध०प०, गा० ४१९४) 
““पुल्बेनिवासं यो वेदि, सग्गापायं च पस्सति। 
अथो जातिक्खयं पत्तो, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं '  ॥ 
( धरप०, गा० ४२३) 
इत्यादि। 
बौद्धो में धम्मपद की अत्युत्कृष्ट मान्यता-- यद्यपि कहने के लिये तो संग्रहकायो ने 
आकार कौ दृष्ट से धम्मपद का संग्रह खुदकनिकाय के अन्तर्गत लघु ग्रन्थों मे किया है, परन्तु 
( आकारदृष्टया छोरा होने पर भी) प्रत्येक वौद्ध के हदय में इसके प्रति अत्यधिक पूजनीय 
भाव हे; क्योकि इसमें बौद्ध धर्म के सभी सिद्धान्तो का समावेश मिलता है । चार आर्यसत्य एवं 
आर्य अष्ट्खिक मार्गं के साथ साथ विविध सदाचारो के पालन का भी दृढता से भगवान्‌ का 
आदेश हे । इसका समीचनतया अध्ययन करने पर हम बोद्ध धर्म की समस्त रूपरेखा हदयद्गम 
कर सकते हं । साथ ही इसमें वर्णित सदाचारविधि के पालन से साधक अगणित सांसारिक 
दुःखों से ह्ुटकारा पा सकते हे । कोई नहीं कह सकता कि इसके निरन्तर पाठमात्र से 
दुःखसन्तप्त कितने मानवं का उद्धार हो चुका है! तथा यह आज भी एेसे लोगो का उद्धार 
करने में समर्थ हे। 
हमारा यह दृढ विश्वास हे कि इस लघु ग्रन्थ के प्रतिदिन श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन 
से मानव मात्र का कल्याण अवश्य हो सकता है । वर्तमान भौतिकवादी काल मे तो भगवान्‌ 
के ये बहुजनकल्याणकारी वचन प्रत्येक पुरुष के लिये, भले ही वह पुरुष किसी भी देश का 
वासी हो, किसी भी जाति काहो, किसी भी आयु का हो, सभी के लिये अधिक से अधिक 
कल्याणकर हो सकते ह । आज से प्रायः २२०० वर्षं पूर्व सम्राट्‌ अशोक ने इस ग्रन्थ के केवल 
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प्रारम्भिक अंश का ही विद्वानों से श्रद्धापूर्वक श्रवण किया था, उसी पर आचरण के प्रभाव- 
प्रताप से अपने समय में उसने इतने लोकोपकारी कार्य किये एवं आदर्श शासन किया कि 
उसका नाम इतिहास के पृष्टों पर आज भी स्वर्णाक्षरों मे अङ्कित हे । इसमें एकमात्र यही कारण 
प्रतीत होता हे कि भगवान्‌ बुद्ध ने इस ग्रन्थ में दुःखी मानव के कल्याणहेतु सरलतम साधना- 
पद्धति्योँ एकत्र कर दी हैं| 

अतएव इस ग्रन्थ का बोद्ध के हदय में वही आदर, श्रद्धा तथा पूजा भाव है जो किसी 
हिन्दू कावेदया गीता के प्रति तथा किसी ईसा-मतावलम्बी का बाइविल के प्रति, या किसी 
पारसी का अवेस्ता के प्रति होता हे । इस तरह हम कह सकते हैँ कि विद्वानों में इस धम्मपद 
ग्रन्थ का साहित्यिक एवं धार्मिक-दोनों ही स्तरों पर समान महत्त माना गया है । एेसे ग्रन्थ 
संसार मे अन्नुलिगणनीय ही हे । 


इस धम्मपदपालि के सम्पादन में 
सहयोगी ग्रन्थ 


इस ग्रन्थ के सम्पादन में अधोलिखित प्रामाणिक ग्रन्थों से सहयोग लिया 
गया- 
. धम्मपदपालि [५] राजकीय पालि प्रकाशन मण्डल नालन्दा कव्हर १९५९ 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


धरम्मपदपाल्ि 


९. यमकवग्गो पठमो 
९. चक्खुपालत्थेर आरब्भ 
मनोपुव्बद्खमा धम्मा, मनोसेदा मनोमया। 
मनसा चे पदुदुन, भासति वा करोति वा। 
ततो नं दुक्खमन्वेति, चक्ष व॒ वहतो पदं॥ १॥ 


२. मडुकुण्डलि आरब्भ 
मनोपुव्बङ्खमा धम्मा, मनोसेद्रा मनोमया। 
मनसा चे पसन्नेन, भासति वा करोति वा। 


- ततो नं सुखमन्वेति, छाया व अनपायिनी॥ २ _ ----- ~~ 


पूजनीय भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम 
श्रमपदपाल्ति 


. यमक्छवर्ग प्रथम नै 
९ क्ते जेतवन मे 


१. चक्षुष्पाल स्थविर क्छो ६: २ =त्पत्ति) मेमन 
९. (क) मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों एवं चेष्टाओं (कर्मो) के आरम् ^ मन ही उन 
(कशे भावना) ही पर्वगामी (आगे आगे चलनेवाला-~प्रधान) होता हे । ( प | (ग) ए 
कर्मो के उत्पादक धर्मो का प्रधान ( श्रेष्ठ) है, अतः वे धर्म मनःश्रेष्ठ 
जैसे मही से बने पातर "मूृण्मय' (मृत्पात्र) कहलाते है तथा दारु (काष्ट) से बन धर्म) मनोमय 
कहलाते हँ; उसी तरह इन धर्मो के मन से बने (उत्पन्न) होने के कारण (ये 
कहलाते हें । कर्म, ४ 
मनुष्य दूषित मन से जो कुछ भी बोलता है या करता है, इन (३ र छ, उसी तरह 
तथा ३ कायकर्म, यों) दश (१०) अकुशल कर्मो से उत्पन्न दुःख उस तैलं के पैरो का 
अनुगमन (पीछा) करता हे, जेसे किसी बैलगाड़ी का चक्र गाडी मे जते हप ध 
अनुगमन करता रहता है ॥ जेतवन 
२. मृष्टकुण्डली स्थविर को २: आवस ) मेमन 
२. (क) मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों एवं चेषाओं (कर्मो) के आरम्भ ( 











३. तिस्सत्थेरं आरन्भ 
अक्तोच्छि मं अवधि म, अजिनि मं अहासि मे। 
ये च तं उपनयहन्ति, वेरं तेसं न सम्मति॥ ३॥ 
अक्रोच्छि मं अवधि म, अजिनि म॑ अहासि मे। 
ये च तं नुपनगहन्ति, वेर तेसूपसम्मति॥ ४॥ 


सम्मन्तीध कुदाचनं। [8.14] 


= सम्मति | एस धम्मो (त -~----- 0 कल सनको ॥५॥ ५॥ 
वव 
५ मनःश्रष्ठ कहलाते है । (ग) एवं जैसे मद 


4 


पूं जन्म के; शान्त नहीं हुआ करते ॥ 
अपने मन मे-“उसने 


' उसने मेरी अमूल्य वस्त छीन 

(छोटे बड ष । हीर 

शीघ्र हौ शान्त हो जाते है ॥  एहलौकिक या पारलौकिक सभी प्रकार के) ॥ 
र प श्रावस्ती के जेतवन में 
५. जन भिक सच अगयाकिन्वती 

से पुराने वैर शान्त ८५.७५.०४ | (इसके षिपरीत- ) जैसे मलिन ठल कीत 
से ना जायत बह वच्छ नाह उती पुने से पुरानेवैर [विका कोवा पलं 











रत्यकबुद्ध एवं क्षोणाख्व भिर 
त्ीवासं भिक्षुओं को 
पुरुषों के अतिरिक्त) दूसरे लोग ८ 
~ किएक न एक दिन सभी को 
पा गम्भीर ( =मेधग) शतत हो जते 
७ , नये हों या पुराने ॥ 

७. अपने + 
ना, अपनी न 


र को न जानने वाला, 
रको गिरा (क 
८ क है । अर्थात्‌ एस मन 
नसवनेःवालो "4 = 
५ था लोको श्रद्धा से युक्त 
तरह पराजित नहीं हीत इल सपरत 











६ धम्मपदपालि 


७. देवदत्तं आरव्भ 
अनिक्रसावो कासावं, यो वत्थं परिदहिस्सति। 
अपेतो दमसच्वेन, न सो कासावमरहति॥९॥ 
यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्वेन, स वे कासावमरहति॥१०॥ 
८. सारिपुत्तत्थेरं आरव्भ 
असारे सारमतिनो, सरे चासारदस्सिनो। 
ते सारं नाधिगच्छन्ति, मिच्छासङ्कप्पगोचरा ॥ ११॥ 
सारं च सारतो जत्वा, असारं च असारतो। 
ते सारं अधिगच्छन्ति, सम्मासङ्कप्पगोचरा ॥ १२॥ 


चदट्धानों वाले पर्वत को कुछ भी हानि नर्ही पर्चा पाता। अर्थात्‌ एेसे सामर्थ्यशाली साधक के 
अन्तर्मन मे उत्पन्न छोटी या बडी दुर्भावनां उसे उसकी साधना से किसी तरह भी विचलित 


नहीं कर सकतीं ॥ ० 
७. देवदत्त के काषायलाभ को : : श्रावस्तीनगर के जेतवन में 


९. जो पुरुष राग द्वेष, काम क्रोध आदि कषायो (मलो दोषों) से युक्त ठै, वह 
भिक्षूपयोगी काषायवस्त्रो के पहनने ओढने आदि का अधिकारी नहीं माना जाता। तथा जो 
इन्धियदमन एवं सत्यभाषण आदि गुणो से रहित है, दूर है, परित्यक्त है, उसे भी काषाय व्र 
पहनने का अधिकार नहीं है | छ 

१०. इसके विपरीत, जो पुरुष (पुद्रल ) राग द्रष, काम क्रोध आदि दोषों (कषायो) 
से रहित हो चुका है, उन्हं त्याग चुका है, चार मार्गो की साधना द्वारा उन दोषों से सदा के लिये 
सर्वथा दूर हो चुका हे, तथा चतुर्विध शीलाचार परिशुद्धि मे सतत सावधान रहता है 
इन्द्रियदमन एवं सत्यभाषण आदि गुणों से सर्वथा सम्पन्न है, वही (एेसा पुरुष ही) उस निर्मल 

काषाय व्र के धारण का अधिकारी है॥ क 
८. सञ्जय परिव्राजक के अनागमन को : : राजगृह के वेणुवन में 

११. ( चार प्रत्यय एवं दशवस्तु सम्बन्धी मिथ्यादृष्टियों का आधार लेकर की जाने 
वाली धर्मदेशना ' असार ' कहलाती है; तथा इसके विपरीत, दशवस्तुक सम्यग्दष्टियं के आधार 
पर की गयी धर्मदेशना " सार" कहलाती है। यँ उक्त) 'असार' को ' सार ' मानने वाले तथा 
' सार' को "असार ' मानने वाले साधक "सार" को कभी नहीं प्राप्त कर सकते; क्योकि वे 
कामवितर्कादि के कारण उत्पन्न मिथ्यादृष्टि से साधना करते हए शीलसार, समाधिसार, 
प्रज्ञासार, विमुक्तिसार, विमुक्तिज्ञानदर्शनसार, परमार्थसार एवं निर्वाण को कथमपि अधिगत 


नहीं कर सकते ॥ क 


९. यमकवग्गो पठमो ७ 


९. नन्दव्थेरं आरब्भ 

यथा अगारं दुच्छन्नं, वदरी समतिविज््ति। 

एवं अभावितं चित्तं, रागो समतिविच्छति॥ १३॥ 
यथा अगारं सुच्छन्नं, वुदी नसमतिविज््ति। [8.15] 
एवं सुभावितं चित्त, रागो नसमतिविज्जति॥ १४॥ 

१९०. चुन्दसूकरिकं आरब्भ 
इध सोचति पेच्च सोचति, पापकारी उभयत्थ सोचति। 
सो सोचति सो विहञ्जति, दिस्वा कम्मकिलिटुमत्तनो ॥ १५॥ 
९९. धम्मिकोपासकं आरव्भ 
इध मोदति पेच्च मोदति, कतपुञ्जो उभयत्थ मोदति। 
सो मोदति सो पमोदति, दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥ १६॥ 


९२. इसके विपरीत, जो पण्डितजन उन शीलसार आदि के विषय में "यही सार है'- 
एेसा जान लेते हे, तथा पूर्वोक्त ' असार ' के विषय में भी "यही असार है -एेसा तत्त्वतः जान 
लेते दै, वे पण्डितजन नैष्कर्म्यसद्कल्प आदि के आधार पर सम्यक्सङ्कल्प होकर साधना करते 
हुए अन्त मे, पूर्वोक्तं शीलसार आदि को ग्रहण करने में समर्थ हो पते हे ॥ ० 
९. नन्द स्थविर को ९ $ श्रावस्ती के जेतवन मे 

१३. जेसे कोई तृणाच्छादित कुटी, जो बीच नीच मेँ कुछ छिद्र छोड कर छायी गयी 
हो तो वह वर्षा का आघात नहीं सह सकती, उसी तरह, अभावित (भावना=साधना रहित) 
चित्त रागादि विकारो के आघात को नहीं सहन कर पाता ॥ ४ 

९४. परन्तु, इसके विपरीत, जेसे किसी भले प्रकार से छायी हई पर्णकुटी मे वरषा का 
जल प्रविष्ट नहीं हो पाता; उसी तरह साधना द्वारा परिपुष्ट निर्मल चित्त पर रागादि विकारो का 
कोई प्रभाव नहीं पडता ॥ क 
९०. चुन्द शौकरिक को $! & राजगृह के वेणुवन मे 

१५. विविधपापकर्मा पुरुष, मरते समय, यही सोचता है कि मे जीवनपर्यन्त पः 
टी करता रहा, यह उसका “ कर्मविषयक' चिन्तन हुआ। तथा वह अपने "कर्मविपाक! 
मरने के बाद परलोक में जाने पर सोचता है कि भँ अपने उन कुकर्मा के कारण आन 
दुर्गति भोग रहा हूँ-यह हुआ उसका “कर्मविपाकचिन्तन' । इस तरह वह यहो 8 ओर वहं 

(मरने के बाद) भी--दोनों ही स्थानों पर अपने कुकर्मो के विषय मेँ सोचता हं ॥ ए 
१९. किसी धार्मिक उपासक करो 5 ¦ श्रावस्ती के 

९६. नानाविध कुशल कर्मों का कर्ता पुरुष "मैने यहाँ जन्म ग्रहण कर पुण्यकर्म ही 

किये, पापकर्म नहीं किये '-- यों अपने कर्मो के विषय मे चिन्तन करता हआ प्रसन्न (मुदित 
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३. तिस्सत्थेर आरब्भ 
अक्तोच्छि मं अवधि मं, अजिनि मं जहासि मे। 
ये च तं उपनय्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति॥३॥ 
अक्तोच्छि मं अवधि मं, अजिनि मं अहासि मे। 
ये च तं नुपनय्हन्ति,ः वेरं तेसूपसम्मति॥४॥ 


४. कालयक्ििनि आरव्भ 
न॒हि बेरन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं। [8.14] 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ ५॥ 


(की भावना) ही पर्वगामी (आगे आगे चलनेवाला~प्रधान) होता हे । (ख) मन उन कर्मो 
के उत्पादक धर्मो का प्रधान (ब्रष्ठ) है, अतः वे धर्म मनःश्रेष्ठ कहलाते हें । (ग) एवं जेसे मदी 
से बने पात्र ' मृण्मय' पात्र एवं दार (काष्ट) से बने पात्र ' दारुमय ' पात्र कहलाते हँ; उसी तरह 
इन धर्मां का मन से उत्पाद होने के कारण ये मनोमय कहलाते हे । 
मनुष्य अपने अलोभ आदि गुणों से सम्पृक्त, श्रद्धासम्पन्न मन से प्रेरित होकर वाणी 
द्रारा जो कुछ भी बोलता हे या शरीर द्वारा चेष्ठा करता है; इन दश (३ मानसिक, ४ वाचिक एवं 
२ कायिक) कुशल कर्मो से उत्पन्न सुख उसका उसी प्रकार पीछा करता रहता है, जैसे निरन्तर 
साथ रहने वाली मनुष्य की छाया उसका पीछा किया करती हे ॥ 
३. तिष्य स्थविर को : श्रावस्ती के जेतवन में 
२. जो गृहस्थ या प्रत्रजित अपने मन में" उसने मुञ्लको अपमानित किया ', * उसने 
मुञ्चको मारा, “उसने मुञ्चको धोखा देकर पराजित किया " "उसने मेरी अमूल्य वस्तुँ अपहत 
कर लीं'-एेसी बातों की गांठ बंध लेते है, उनके ये पारस्परिक वेर, फिर भले ही वे नये हों 
या पुराने, छोटे हों या बडे, इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के; शान्त नहीं हुआ करते॥ ® 
४. जो गृहस्थ या प्रत्रजित अपने मन मेँ-उसने मुञ्चको अपमानित किया " “उसने 
मुञ्चको मारा! "उसने मुञ्चको धोखे से पराजित किया" “उसने मेरी अमूल्य वस्तु छीन 
लीं -एेसी बातों कौ गोठ बाध कर नहीं रखते (बहुत समय तक इन्हँ स्मरण नहीं रखते) 
उनके वे पारस्परिक (छोटे बडे, नये पुराने, एेहलौकिक या पारलौकिक-- सभी प्रकार के) वैर 
शीघ्र ही शान्त हो जाते है ॥ 
४. कालयक्षिणी को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 
५. जैसे मेला वतर मलिन जल से कथमपि स्वच्छ नहीं हो पाता, उसी तरह वैर करने 
से पुराने वेर शान्त नहीं हुआ करते। (इसके विपरीत-- ) जैसे मलिन वस्त्र यदि स्वच्छ जल 
से धोया जाय तो वह स्वच्छ हो जाता है; उसी तरह, पुराने से पुराने वैर (विरोध) को क्षमा एवं 
भैत्रीरूपी अवैर से (उस का मूलतः समीक्षण एवं प्रत्यवेक्षण करने से) शान्त किया जा सकता 
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५. कोसम्बकभिक्रतरू आरव्भ 
परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे। 
ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा॥६॥ 


६. महाकाललत्थेरं आरव्भ 
सुभानुपस्सिं विहरन्तं, इन्द्रियेसु असंवुतं। 
भोजनम्हि चामत्तञ्जु, कुसीतं हीनवीरियं। 
तं वे पसहति मारो, वातो रुक्खं व॒ दुव्बलं॥७॥ 
असुभानुपस्सिं विहरन्तं, इन्द्रियेसु सुसंवुतं। [1५.18.२.4] 
भोजनम्हि च मत्तञ्जु, सद्धं आरद्धवीरियं। 
तं वे नप्पसहति मारो, वातो सेलं व पल्बतं॥ ८ ॥ 


हे-- यही पुराने सन्तो का बताया हुआ मार्ग (उपाय) है । इसे सनातन धर्म कहा जाता हे । 
(प्राचीन बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध एवं क्षीणाखव भिक्षु (अर्हत्‌) भी इसी मार्ग का अनुसरण करते रहे 
हं) ॥ © 
५. कोशाम्बीवासी भिश्षुओं को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
६. (विवेकी पुरुषों के अतिरिक्त) दूसरे लोग (जेसे ये कौशाम्बिवासी कलहप्रिय 
भिक्षु) नीं समञ्ते कि एक न एक दिन सभी को विनष्ट (मृत्युभाव को प्रा) होना हे । 
(इसके विपरीत) जो बुद्धिमान्‌, विवेको, पण्डितजन इस (उपर्युक्त) बात को समञ्जते हे, 
उनके वर्तमान कलह (=मेधग) शान्त हो जाते हँ; फिर वे भले ही छोटे हो या डे, सामान्य 
हों या गम्भीर, नये हों या पुराने ॥ ब्ग 
६. महाकाल स्थविर को 5 श्चैतव्य नगर के शिरपावन में 
७. अपने शरीर के हाथ, पैर, मुख आदि अवयवो में शुभ ही शुभ ( अच्छाई) देखने 
वाला, अपनी चक्षु आदि छह इन्द्रियों पर संयम न रखने वाला, भोजन के पर्येषण (खोज), 
ग्रहण एवं उपभोग में मात्रा (परिमाण) को न जानने वाला, या भोजन की धामिकता एवं 
छ को न जानने वाला, कामभोग हिंसा क्रोध मिथ्या तर्कवितर्क के प्रपञ्च में फसा 
रहने बाला (=कुसीत), चारो ईर्यापथों मे सामर्थ्य न रखने वाला भिक्षु मार से उसी तरह 
पराजित हो जाता हे, जेसे वायु का प्रबल ्ञोंका किसी नदी या इ्रने के किनारे पर खडे दुर्बल 
वृक्ष को गिरा देता है । अर्थात्‌ एेसे दुर्बल साधक को क्लेशरूप मार पराजित कर देता हे ॥ ® 
८. इसके विपरीत, अपने शरीर-हाथ पैर केश लोम नख आदि मे अशुभ देखने वाला, 
अपनी छौं इन्द्रियों मे संयम रखने वाला, भोजन के पर्येषण आदि में मात्रा (परिमाण) का 
ज्ञान रखने वाला, लौकिक तथा लोकोत्तर श्रद्धा से युक्त, ईर्यापथ में परिपूर्ण सामर्थ्य वाला 
भिक्षु मार से उसी तरह पराजित नहीं होता, जसे प्रबल से प्रबल वायु का ज्लोका (वेग) विशाल 
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७. देवदत्तं आरब्भ 
अनिक्रसावो कासावं, यो वत्थं परिदहिस्सति। 
अपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति॥९॥ 
यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहति॥१०॥ 
८. सारिपुत्तत्थेरं आरव्भ 

असारे सारमतिनो, सरे चासारदस्सिनो। 

ते सारं नाधिगच्छन्ति, मिच्छासङ्कप्पगोचरा ॥ ११॥ 
सारं च सारतो जत्वा, असारं च असारतो। 

ते सारं अधिगच्छन्ति, सम्मासङ्कप्पगोचरा ॥ १२॥ 


चट्ानों वाले पर्वत को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाता । अर्थात्‌ एेसे सामर्थ्यशाली साधक के 
अन्तर्मन में उत्पन्न छोटी या बडी दुर्भावनार्एँ उसे उसकी साधना से किसी तरह भी विचलित 
नहीं कर सक्ती ॥ 
७. देवदत्त के काषायलाभ को : : श्रावस्तीनगर के जेतवन में 
९. जो पुरुष राग द्वेष, काम क्रोध आदि कषायो (मलो दोषों) से युक्त है, वह 
भिक्षुपयोगी काषायवस्त्रो के पहनने ओढने आदि का अधिकारी नहीं माना जाता। तथा जो 
इन्रियदमन एवं सत्यभाषण आदि गुणों से रहित है, दूर है, परित्यक्त है, उसे भी काषाय वस्त्र 
पहनने का अधिकार नहीं है ॥ ० 
१०. इसके विपरीत, जो पुरुष (पुद्रल) राग द्रष, काम क्रोध आदि दोषों (कषायो ) 
से रहित हो चुका है, उन्हं त्याग चुका है, चार मार्गो कौ साधना द्वारा उन दोषों से सदा के लिये 
सर्वथा दूर हो चुका है, तथा चतुर्विध शीलाचार परिशुद्धि में सतत सावधान रहता है 
इन्द्रियदमन एवं सत्यभाषण आदि गुणों से सर्वथा सम्पन्न ठै, वही (ेसा पुरुष ही) उस निर्मल 
काषाय वस्र के धारण का अधिकारी है॥ 4 
८. सञ्जय परिव्राजक के अनागमन को : : राजगृह के वेणुवन में 
११. (चार प्रत्यय एवं दशवस्तु सम्बन्धी मिथ्यादृष्टियों का आधार लेकर की जाने 
वाली धर्मदेशना ' असार ' कहलाती हे; तथा इसके विपरीत, दशवस्तुक सम्यग्दृष्टियों के आधार 
पर की गयी धम्दिशना ' सार ' कहलाती है । यों उक्त) ' असार ' को ' सार ' मानने वाले तथा 
' सार' को असार ' मानने वाले साधक "सार" को कभी नहीं प्राप्त कर सकते; क्योकि वे 
कामवितर्कादि के कारण उत्पन्न मिथ्यादृष्टि से साधना करते हए शीलसार, समाधिसार, 
प्रज्ञासार, विमुक्तिसार, विमुक्तिज्ञानदर्शनसार, परमार्थसार एवं निर्वाण को कथमपि अधिगत 
नहीं कर सकते ॥ ० 





९. यमकवग्गो पठमो ७ 


९. नन्दत्थेरं आरब्ध 
यथा अगारं दुच्छन्न, वुदी समतिविच्छ्रति। 
एव अभावितं चित्तं, रागो समतिविच्छति॥ १३॥ 
यथा अगारं सुच्छन्नं, वुदी न समतिविज्खति। [8.15] 
एवं सुभावितं चित्त, रागो नसमतिविज्ज्ति॥ १४॥ 
१०. चुन्दसूकरिकं आरब्भ 
इध सोचति पेच्च सोचति, पापकारी उभयत्थ सोचति। 
सो सोचति सो विहञ्जति, दिस्वा कम्मकिलिदुमत्तनो ॥ १५॥ 
९९. धम्मिकोपासक आरव्भ 
इध मोदति पेच्च मोदति, कतपुञ्जो उभयत्थ मोदति। 
सो मोदति सो पमोदति, दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥ १६॥ 


९२. इसके विपरीत, जो पण्डितजन उन शीलसार आदि के विषय में "यही सार है '- 
एेसा जान लेते हँ, तथा पूर्वोक्त ' असार! के विषय में भी "यही असार हे -एेसा तत्त्वतः जान 
लेते हे, वे पण्डितजन नैष्कर्म्यसङ्कल्प आदि के आधार पर सम्यक्सङ्कल्प होकर साधना करते 
हए अन्त मे, पूर्वोक्तं शीलसार आदि को ग्रहण करने में समर्थ हो पाते हे ॥ ० 
९. नन्द स्थविर को श्रावस्ती के जेतवन में 

९२. जैसे कोई तृणाच्छादित कुटी, जो बीच नीच मेँ कुछ छिद्र छोड कर छायी गयी 
हो तो वह वर्षा का आघात नहीं सह सकती, उसी तरह, अभावित (भावना-साधना रहित) 
चित्त रागादि विकारो के आघात को नहीं सहन कर पाता॥ ० 

९४. परन्तु, इसके विपरीत, जैसे किसी भले प्रकार से छायी हई पर्णकुटी में वर्षा का 
जल प्रविष्ट नहीं हो पाता; उसी तरह साधना द्वारा परिपुष्ट निर्मल चित्त पर रागादि विकारो का 
कोई प्रभाव नहीं पडता ॥ 

१०. चुन्द शौकरिक को राजगृह के वेणुवन में 

९५. विविधपापकर्मा पुरुष, मरते समय, यही सोचता है कि मेँ जीवनपर्यन्त पापकर्म 
टी करता रहा, यह उसका ' कर्मविषयक' चिन्तन हुआ। तथा वह अपने कर्मविपाक" को 
मरने के बाद परलोक में जाने पर सोचता है कि मेँ अपने उन कुकर्मो के कारण आज यह 
दुर्गति भोग रहा हूँ यह हुआ उसका * कर्मविपाकचिन्तन ' । इस तरह वह यहोँ भी ओर वहाँ 

(मरने के बाद) भी--दोनों ही स्थानों पर अपने कुकर्मो के विषय में सोचता है ॥ न 
१९. किसी धार्मिक उपासक करो : : श्रावस्ती के जेतवन में 

९६. नानाविध कुशल कर्मो का कर्ता पुरुष “मैने यहोँ जन्म ग्रहण कर पुण्यकर्म ही 

किये, पापकर्म नहीं किये" यों अपने कर्मो के विषय मेँ चिन्तन करता हुआ प्रसन्न (मुदित) 
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१२. देवदत्तं आरब्भ 
इध तप्पति पेच्च तप्पति, पापकारी उभयत्थ तप्पति । 
पापं मे कतं ति तप्पति, भिय्यो तप्पति दुग्गति गतो ॥ १७॥ 
१३. सुमनादेवि आरब्भ 
इध नन्दति पेच्च नन्दति, कतपुञ्जो उभयत्थ नन्दति। ५.19, २.6] 
पुञ्जं मे कतं ति नन्दति, भिय्यो नन्दति सुग्गति गतो ॥ १८ ॥ 
१४. दवे सहायकभिक्ू आरव्भ 

बहुं पि चे संहितं भासमानो, न तक्ररो होति नरो पमत्तो। 
गोपो व गावो गणयं परेसं, न भागवा सामञ्जस्स होति ॥ १९ ॥ [8.16] 


होता है; तथा यह देहत्याग कर स्वकर्मफल के विषय में चिन्तन करते हए भी प्रसन्न होता हे । 
इस तरह, दोनों ही लोकों मेँ जन्म ग्रहण कर्‌ वह प्रसन्न ही होता हे । ठेसा यह धार्मिक उपासक 
स्वकर्मविशुद्धि (पुण्यकर्मसम्पत्ति) देख कर मृत्यु से पूर्व इस लोक मे प्रसन्न रहता हे, तथा 
यहां देहत्याग कर परलोक में भी अत्यधिक मुदित होता हे ॥ ० 
१२. देवदत्त को श्रावस्ती के जेतवन में 
१७. नानाविध पापकर्ता पुरुष इस लोक में कर्मो के अनुताप से दौर्मनस्य (असन्तोष) 
के कारण सन्तप्त रहता है । पुनः वही स्वकर्मफल के अनुताप से अतिकष्टदायक नरक मे पतन 
. के कारण सन्तप्त रहता है । कथन का तात्पर्य यह ठै कि पापी पुरुष उक्त द्विविध (कर्म एवं 
कर्मविपाक) अनुताप से सन्तप्त रहता है । यहाँ (इस लोक मेँ) "यह मेरा पापकर्म हे '-- यह 
सोच कर सन्त रहता है तथा परलोक (नरक) मेँ जाने पर उस पाप का फल भोगते समय 
"यह पाप मैने किया है'-एेसा सोच कर अत्यधिक दारुण कष्ट से सन्तप्त रहतादहे॥ ® 
९१३. सुमना देवी को श्रावस्ती के जेतवन में 
१८. कोई धर्माराधक यहाँ (इस लोक में) अपने शुभकर्मो के सुख से सुखी रहता है 
तथा परलोक में जाकर स्वकर्मफल के प्रभाव से सुखी रहता हे । यों, यह विविध पुण्यकर्मकर्ता 
दोनों ही स्थानों पर सुखी रहता हे । यहाँ यह यों विचार करता हुआ सुखी रहता हे कि मेने यहां 
पुण्यकर्म करिया । फिर परलोक में जाकर यहां किये पुण्य के विपाक (फल) के प्रभाव से 
सौमनस्य (सन्तोषसुख) अनुभव करता हुआ कर्मसुख का उपभोग करता हे । इस विपाक 
प्रभाव से सत्तावन (५७) करोड वर्ष तक शुभलोकों मे सुखमय जीवनयात्रा करता हुआ, साठ 
लाख वर्ष तक दिव्य (स्वर्ग) सुख सम्पत्ति का उपभोग करता हुआ तुषित लोक में अतीव 
प्रसन्न रहता हे ॥ 
१४. दो साथी भिक्षुओं को : श्रावस्ती के जेतवन में 
९९. कोड प्रमादी पुरुष त्रिपिटक के बहुत से बुद्धवचनों का, केवल दूसरों के लिये 
पारायण करता रहे, परन्तु स्वयं उन बुद्धवचनों का अनुसरण न करे तथा केवल मर्गे की तरह 


२. अण्पमादवग्गो दुतियो ९ 


अप्पे पि चे संहितं भासमानो, धम्मस्स होति अनुधम्मचारी। 

रागं च दोसं च पहाय मोहं, सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो । 

अनुपादियानो इध वा हुरं वा, स भागवा सामजञ्जस्स होति॥ २०॥ ® 
यमकवग्गो निदितो ॥ 


२. अप्पमादवग्गो दुतियो 

९. सामावतीपमुखे उपासिके आरब्भ 
अप्पमादो अमतपदं, पमादो मच्ुनो पद। 
अप्पमत्ता न मीयन्त, ये पमत्ता यथा मता॥२१॥ 
एवं विसेसतो त्वा, अप्पमादम्हि पण्डिता। 


शास्र में पंख फड़फड़ाता रहे तो उस पुरुष को उस ग्वाले के सदुश ही समञ्लना चाहिये जो 
दूसरों को गोओं की (जङ्कल में चराने के लिये ले जाता या लाता हुआ) प्रातः सायं गणना 
करता रहता हे । उसे इस आचरण से श्रामण्य (प्रव्रज्या) का फल उसी तरह नहीं मिल पाता 
जेसे उस गोपालक को उन गौओं का दूध (पीने के लिये) नहीं मिल पाता। एेसा भिक्षु अपने 
शिष्यो को तो कर्तव्य का विधि-निषेध बता सकता है, परन्तु स्वयं श्रामण्य-फल प्राप्त करने 
का अधिकारी नहीं बन पाता॥ ० 

२०. (इसके विपरीत--) जो साधक भिक्षु बुद्धवचन (संहिता) का पारायण 
( स्वाध्याय) भले ही अल्प (एक या दो वर्ग) ही करे; परन्तु उस बुद्धवचन के अनुसार अर्थ 
एवं धर्म को जानता हुआ, आचरण करता हुआ, प्रथम ध्यान आदि के अभ्यास मे सतत 
प्रयलशील रहता है; राग द्वेष मोह का सर्वथा त्याग कर देता है, तथा सम्यकप्रज्ञायुक्त होकर 
स्वचित्त को सभी चिन्ताओं से मुक्त रखता है, जो इस लोक या परलोक में किसी प्रकार का 
उपादान (परिग्रह) स्वीकार नहीं करता, सर्वत्र निरासक्त रहता है; वही साधक श्रामण्य 


( अर्हतत्व ) प्रापि का अधिकारी होता हे ॥ ® 
प्रथम यमकवर्ग सम्पन्न ॥ 

२. अप्रमादवर्गं द्वितीय 
९. सामावती आदि उपासिकाओंको : : कौशाम्बी के घोषिताराम में 


२९. अप्रमाद (साधना या चर्या मेँ भूल न होना) अमृत का पद (मार्ग) हे। तथा 
प्रमाद मृत्यु (की ओर ले जाने वाले स्थान) का मार्ग है । अप्रमादी (प्रमाद न करने वाले) का 
(वास्तविक) मरण नहीं होता । (इसके विपरीत--) जो साधक प्रमत्त जीवन व्यतीत करते हं 
वे (जीवित रहते हुए भी) मृत के समान हँ ॥ ० 
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अप्पमादे पमोदन्ति, अरियानं गोचरे रता॥ २२॥ 
ते ज्ञायिनो साततिका, निच्चं दव््हपरक्रमा। 
फुसन्ति धीरा निब्बान, योगक्खेमं अनुत्तर ॥ २३॥ 
२. कुम्भघोसकसेडटिं आरब्भ 
उद्ानवतो सतीमतो, सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो। 
सज्ञतस्स धम्मजीविनो, अप्पमत्तस्स यसोभिवडति ॥ २४॥ [२.8] 
३. चूठपन्थकत्थेरं आरबव्भ 
उदुनेनपमादेन, संयमेन दमेन च। [8.17] 
दीपं कयिराथ मेधावी, यं ओघो नाभिकीरति ॥ २५॥ 
४. बालनक्त्तसङ्गुं आरव्भ 
पमादमनुयुञ्चन्ति, बाला दुम्मेधिनो जना। [1५.20] 
अप्पमाद्‌ च मेधावी, धनं सेदु व॒ रक्खति॥२६॥ 
मा पमादमनुयुञ्चेथ, मा कामररिसन्थवं। 
अप्पमत्तो हि ज्ञायन्त, पप्पोति विपुलं सुखं ॥ २७॥ 


२२. जो पण्डित (बुद्धिमान्‌) जन इस (अप्रमाद) को विशेष रूप से जान कर 
अप्रमाद मं हौ आनन्द का अनुभव करते है, तथा आर्यजनों की अभिमत ज्ञानसाधना में ही 
संलग्र रहते हँ | 9 

२३. जो साधक निरन्तर ध्यानावस्था में स्थित रहते है, एतदर्थ सतत उद्योगपरायण 
रहते ह, एसे वे धर्यशाली साधक उत्तम, कल्याणमय निर्वाण का स्पर्शं करते हए उसका 
यथासमय साक्षात्कार कर ही लेते है ॥ ० 
२. कुम्भघोषक श्रेष्ठी को : : राजगृह के वेणुवन में 

२४. उत्थानशील, स्मृतिमान्‌, पवित्र कर्म करने वाले, विचारपूर्वक क्रियाविधि निष्पन्न 
करने वाले, अपने मन वाणी एवं काय की क्रियाओं को संयत रखने वाले तथा धर्मपूर्वक 
जीवनािर्वाह करने वाले पुरुष का यश निरन्तर बढता ही रहता है ॥ > 
३. चूडपथिक स्थविर को १ | राजगृह के वेणुवन में 

२५. बुद्धिमान्‌ पुरुष वीर्यरूप उत्थान, अप्रमाद, संयम एवं दमन-इन क्रियाओं के 
माध्यम से स्वयं को एसा द्वीप (शरणस्थल) बना ले, जिसे (विकाररूप) जलप्रवाह (ओघ) 

उसके अर्हत्व को विखेर (विकीर्ण) न सके ॥ ¬ 
४. बालनश्चत्र के अवसर पर : : श्रावस्ती के जेतवन में 

२६. मूर्ख एवं दुर्बुद्धि पुरुषों का मन प्रमाद में लगा रहता है, परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अप्रमाद को उसी तरह रक्षा करते हैँ जैसे कोई व्यापारी अपने धन की रक्षा करताहै॥ + 


२. अप्पमादवग्गो दुतियो ९९ 


९५. महाकस्सपत्थेरं आरब्भ 
पमादं अप्पमादेन, यदा नुदति पण्डितो। 
पञ्ञापासादमारुय्, असोको सोकिनिं पजं। 
पन्बतदौ व॒ भूमद्धे, धीरो बाले अवेक्खति॥ २८॥ 
६. पमत्तापमत्तसहायके आरब्भ 
अप्पमत्तो पमत्तेसु, सुत्तेसु बहुजागरो। 
अबलस्सं व॒ सीघस्सो, हित्वा याति सुमेधसो ॥ २९॥ 
७. सक्छ देवराजं ( मघमाणवं ) आरब्भ 
अप्पमादेन मघवा, देवानं सेदुतं गतो। 
अप्पमादं पसंसन्ति, पमादो गरहितो सदा॥ ३०॥ 
८. अञ्जतरभिक्ं आरब्भ 
अप्पमादरतो भिक्खु, पमादे भयदस्सि वा। 
संयोजनं अणुं धूलं, उहं अग्गीव गच्छति ॥ ३१॥ 


२७. (अतः) प्रमाद में अपना मन न लगाओ। काम एवं वासनाओं से भी अपना 
परिचय न बदाओ । अप्रमादी पुरुष सद्गुणो का ध्यान करता हुआ ही विपुल सौख्य अधिगत 
कर पाता हे॥ 

५. महाकाश्यप स्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 

२८. जन बुद्धिमान्‌ पुरुष अप्रमाद से प्रमाद को दूर कर देता हे, तब प्रज्ञारूप प्रासाद 
( महल) चढ़ कर तथा वीतशोक होकर, शोकम ग्र प्रज्ञा को इस प्रकार देखता हे जेसे पर्वत पर 
बेटा हुआ कोई पुरुष भूमि पर खड हए साधारणजनों को देखा करता हे ॥ © 
६. दो प्रमत्त अप्रमत्त भिक्षुओंको : : श्रावस्ती के जेतवन में 

२९. बुद्धिमान्‌ एवं सावधान पुरुष प्रमादियों से अप्रमत्त होकर तथा सोये हओं से 
जाग्रत्‌ होकर इसी प्रकार आगे बट्‌ जाता हे जेसे शक्तसम्पत्न तथा शीघ्रगामी अश्च दुर्बल अशों 
को पीठे छोड कर आगे बट्‌ जाता हे ॥ ० 
७. शक्र देवराज ( मघ माणव) को : : वैशाली की कूटागारजाला में 

३०. देवराज शक्र (इन्द्र) अप्रमाद के बल पर ही सभी देवताओं में श्रेष्ट बन पाये। 
(अतएव) वुद्धिमान्‌ पुरुष अप्रमाद गुण को ही प्रशंसा करते हे । (इसके विपरीत) प्रमाद कौ 
तो, क्या मूर्खं क्या बुद्धिमान्‌-सभी ने निन्दा क हे ॥ 

८. अन्यतर भिक्षु को श्रावस्ती के जेतवन में 

३९. अप्रमादपूर्वक साधना करने वाला भिक्षु, प्रमादक्रिया से भय मानता हे । तथा वह 
उस अप्रमाद के बल पर अपने छोटे से छोटे एवं बड़ से बडे बन्धनो को, अग्नि की तरह, भस्म 
करता चलता है ॥ © 
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९. निगमवासितिस्सत्थेरं आरब्भ 
अप्पमादरतो भिक्खु, पमादे भयदस्सि वा। 
अभनव्बो परिहानाय, निब्बानस्सेव सन्तिके ॥ २२॥ © 


अप्पमादवग्गो निद्धितो ॥ 
३. चित्तवग्गो ततियो 
१. मेधियत्थेरं आरब्भ 
फन्दनं चपलं चित्त, दूरक्खं दुतन्निवारयं। [8.18] 
उजुं करोति मेधावी, उसुकारो व॒ तेजनं॥३३॥ 
वारिजो व॒ थले खित्तो, ओकमोकतउब्भतो। [२.10] 


परिफन्दतिदं चित्तं, मारधेय्यं  पहातवे॥ ३४॥ 
२. अञ्जतरभिक्ुं आरन्भ 

दुननिग्गहस्स लहुनो, यत्थकामनिपातिनो। 

चित्तस्स दमथो साधु, चित्तं दन्तं सुखावहं ॥ ३५॥ 


९. निगमवासितिष्य स्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 

३२. एेसा अप्रमादरत एवं प्रमाद से भय मानने वाला भिक्षु कभी अपने भिक्षुभाव से 

पतित हो जाय-यह सम्भव नहीं है । उसको तो निर्वाण के समीप ही पहंचौ हुआ समञ्लना 

चाहिये ॥ ० 

३. चित्तवर्गं ततीय 

९. आयुष्मान्‌ मेधिय को चालिय पर्वत पर 

३३. बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने निरन्तर विचलित रहने वाले, चञ्चल, एवं कठिनतया 

संरक्षित तथा निवारण करने योग्य चित्त को उसी तरह सीधा एवं सरल रखे; जैसे कोई बाण 

बनाने वाला अपने बनाये हुए बाण को सीधा (तेज=तीक्षण) करता हे ॥ ० 

३४. जेसे जल से निकाल कर स्थल पर फैकी गयी मछली तडफडाती रहती है; 

उसी प्रकार, मृत्युबन्धन से छुटकारा पाने के लिये प्राणियों का चित्त चञ्चल (तडफडाता) 
रहता हे ॥ 

२. किसी भिक्षुको : श्रावस्ती के जेतवन में 

३५. जो चित्त बहुत बलपूर्वक निग्रहणीय है, चञ्चल है, इच्छानुसार इधर उधर भागने 

वाला है, एेसे चित्त का दमन करना सर्वोत्तम होता है; क्योकि निगृहीत चित्त ही सुखप्रद होता 

हे॥ 9 





३. चित्तवग्गो ततियो १३ 


३. अज्जतरोक्छण्ठितभिक्खुं आरब्भ 
सुदुदसं सुनिपुणं, यत्थकामनिपातिनं। 
चित्तं रक्खेथ मेधावी, चित्तं॒गुत्तं सुखावहं ॥ ३६॥ 
४. सङ्करक्ितभागिनेयत्थेरं आरब्भ 
दूरद्कमं एकचरः, असरीरं गृहासयं। 
ये चित्तं संयमिस्सन्ति, मोक्खन्ति मारबन्धना ॥ ३७॥ 
५५. चित्तहत्थत्थेरं आरव्भ 


अनवद्वितचित्तस्स, सद्धम्मं अविजानतो। [4.21] 
परिप्लवपसादस्स, पञ्जा न परिपूरति॥३८॥ 
अनवस्सुतचित्तस्स, अनन्वाहतचेतसो । 


पुञ्जपापपहीनस्स, नत्थि जागरतो भयं॥३९॥ 
६. पञ्चसतभिक्खू आरब्भ 
कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा, नगरूपमं चित्तमिदं टपेत्वा। 
योधेथ मारं पञ्ञावुधेन, जितं च रक्खे अनिवेसनो सिया ॥ ४०॥ 


३. किसी उत्कण्ठित भिक्षु को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
३६. जो कठिनतया देखे जाने योग्य है, अत्यधिक चतुर है, इच्छानुसार इधर उधर 
दोडने वाला हे, बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने एसे चित्त पर निग्रह करे । एेसा निगृहीत (गुप्त) चित्त ही 
सुखप्रा्ि का साधन हो सकता हे ॥ ० 
४. सङ्घरक्षितभागिनेय स्थविर को ४ श्रावस्ती के जेतवन में 
३७. जो मनुष्य इस दूर दूर तक भागने वाले, एकाकी विचरण करने वाले, अशरीरी, 
हदयरूप गुहा में स्थित, चित्त पर संयम (निग्रह=निरोध) कर लगे वे मारबन्धन से छूट 
जायंगे ॥ 
५५. चित्तहस्त स्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
३८. जिस (साधक) का चित्त एक स्थान पर अवस्थित (स्थिर) नही हे, जो सद्धर्म 
(की गम्भीरता) को नहीं जानता तथा जिसके मन की शान्ति विनष्ट हो गयी है, उसकी प्रज्ञा 
परिपूर्णं नर्हीं कही जा सकती ॥ © 
३९. जिसका चित्त मलरहित (अनवश्रुत) है, जिसका चित्त अप्रतिहत (अनन्वाहत) 
हे ओर जो पुण्य एवं पाप से ऊपर उठ (-क्षीणास्रव हो) चुका है, एेसे सावधान (जाग्रत्‌) 
साधक को कहीं से कोई भय नहीं हे ॥ 
६. पोच सौ भिक्षुओं को ४ श्रावस्ती के जेतवन में 
४०. (अपने) इस शरीर को (मिदट्री के) घट के समान क्षणस्थायी समञ्च कर, इस 
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७. पूतिगत्ततिस्सत्थेरं आरब्भ 
अचिरं वतयं कायो, पठविं अधिसेस्सति। [8.19] 
दद्धो अपेतविञ्जाणो, निरत्थं व॒ कलिङ्खरं ॥ ४१॥ 

८. नन्दगोपालकं आरब्भ 
दिसो दिसं यंतं कयिरा, वेरी वा पन वेरिनं। 
मिच्छापणिहितं चित्तं, पापियो नं ततो करे॥४२॥ 

९. सोरेय्यत्थेरं आरब्भ 

न तं माता पिता कयिरा, अज्ञेवापि च जातका। 


सम्मापणिहितं चित्तं, सेय्यसो नं ततो करे॥४२॥ © 
चित्तवग्गो निद्धितो ॥ 


४४ 


चित्त को नगर के समान सुरक्षित बना कर, साधक पुरुष प्रारूप शखर लेकर मार के साथ युद्ध 
करे। वह जीते हुए को रक्षा करे, ओर (संसार में) आसक्तिरहित होकर विचरण करे ॥ 9 
७. पूतिगात्र तिष्य स्थविर को ‡ : श्रावस्ती के जेतवन यें 
४९१. कुछ ही समय बाद तुम्हारा यह शरीर, क्षुब्ध होकर चेतनाशुन्य एवं निरर्थक 
शुष्क तथा गलित काष्ट के समान भूमि पर गिर जायगा ॥ 
८. नन्द गोपालक को श्रावस्ती के जेतवन में 
४२. शत्रु शत्र के प्रति, वेरी वेरी के प्रति जो अहित करने मेँ समर्थ नहीं हो पाता, कुपथ 
मं प्रवृत्त (लगा हुआ) उसका चित्त उन शत्रुओं से अधिक उसका अहित कर डालता हे ॥ ® 
९. सौरेय स्थविर को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 
४३. मनुष्य का, उसके माता पिता तथा सम्बन्धिजन जितना हित नहीं कर पाते, उससे 
अधिक उसका हित संम्यक्प्रणिहित (सन्मार्ग मे प्रवृत्त) चित्त सम्पादित करदेताहे॥ @ 
चित्तवरग तृतीय सम्पन्न ॥ 


४४ 


९५ 


ॐ. पुप्फवग्गो चतुत्थो 
९. पञ्चसतभिक्ू आरब्भ 
को इमं पठविं विजेस्सति, यमलोकं च इमं सदेवकं । [२.12] 
को धम्मपदं सुदेसितं, कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति॥ ४४॥ 
सेखो पठविं विजेस्सति, यमलोकं च इमं सदेवकं । 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं, कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति ॥ ४५५॥ 
२. मरीचिकम्मद्रानिकभिक्खू आरव्भ 


फेणुपमं कायमिमं विदित्वा, मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानो। [8.20 
छेत्वान मारस्स पपुप्फकानि, अदस्सनं मच्युराजस्स गच्छे ॥ ४६॥ 
३. विदूडभं आरब्भ 
पुष्फानि हेव पचिनन्तं, व्यासत्तमनसं नर। [4.22] 


सुत्तं गामं महोघो व, मच्चु आदाय गच्छति ॥ ४७॥ 

४. पतिपूजिकं कुमारि आरब्भ 
पुषप्फानि हेव पचिनन्तं, व्यासत्तमनसं नरं। 
अतित्तञ्जेव कामेसु, अन्तको कुरुते वसं ॥ ४८॥ 


ॐ. पुष्पवर्ग चतुर्थं 
९. पृथ्वीकथाप्रसक्त पंच सौ भिक्षुओं को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
४४. इस समय पृथ्वी का तथा देवलोक सहित यमलोक का कौन चयन कर पायगा ? 
य्ह कोन कुशल साधक सम्यक्‌ प्रकार से उपदिष्ट धर्म के पदों (३७ बोधिपक्षीय धर्मो) का, 
पुष्पों की भोति, चयन कर पायगा ? ० 
४५. शेक्ष्य (साधक) ही इस प्रथ्वी का तथा देवलोकसहित यमलोक का चयन कर 
पायगा | कुशल (साधनाप्रवीण) शक्य (साधक) ही सम्यक्‌ प्रकार से उपदिष्ट धर्मपदों (३७ 
बोधिपक्षीय धर्मो) का सम्यक्तया (भली भोति) चयन कर पायगा ॥ ० 
२. मरीचिकर्मस्थानिक भिक्षुओंको : : श्रावस्ती में 
४६. साधक अपने शरीर को जल के फेन (ज्ञाग) के समान समञ्ज कर, तथा 
मृगमरीचिका के स्वभाव (भ्रमोत्पादक ज्ञान कराने) वाला समञ्च कर, मार के पुष्पमय बाणं 
को काट कर, यमराज (मृत्यु की अधिष्ठात्री देवता) कौ दृष्टि से अदृश्य हो जाय ॥ ० 
३. कोशलराज विडूडभ को श्रावस्ती में 
४७. जिस प्रकार नदी का विशाल जलप्रवाह सोये हुए ग्राम को बहा कर ले जाता है, 
उसी प्रकार कामभोगरूप पुष्पों का चयन करने वाले तथा उन्हीं मे आसक्त रहने वाले मनुष्य 
को मृत्यु पकड़ कर ले जाती है ॥ © 
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५. मच्छरियकोसेयसेदिं आरब्भ 
यथा पि भमरो पुप्फे, वण्णगन्धमहेटयं। 
पलेति रसमादाय, एवं गामे मुनी चरे॥ ४९॥ 
६. पावेय्यकाजीवकं आरब्भ 
न॒ परेसं विलोमानि, न परेसं कताकतं। 
अत्तनो व॒ अवेक्खेय्य, कतानि अकतानि च॥५०॥ 
७. छत्तपाणि उपासक आरब्भ 
यथा पि रुचिरं पुप्फे, वण्णवन्तं अगन्धकं। 
एवं सुभासिता वाचा, अफला होति अकुब्बतो ॥ ५१ ॥ 
यथा पि रुचिरं पुप्फे, वण्णवन्तं सगन्धकं। 
एवं सुभासिता वाचा, सफला होति कब्बतो ॥ ५२॥ 
८. विसाखं उपासिकं आरब्भ 
यथा पि पुष्फरासिम्हा, किरा मालागुणे बहू। [8.21,.14] 
एवं जातेन मच्वेन, कत्तव्बं कुसलं बहुं ॥ ५३॥ 


४. किसी पतिपूजिका कुमारी को ‡ .: श्रावस्ती में 
४८. कामभोगरूप पुष्पों का चयन करने वाले तथा उन्हीं मे आसक्त चित्तवाले एवं 
वासनाओं की पूर्तिं से अतृप्त रहने वाले मनुष्य को मृत्यु अपने वशमें करलेतीदहै॥ ° 
५. मात्सर्यकोषेय श्रेष्ठी को : : श्रावस्ती में 
४९. जेसे कोई भ्रमर पुष्प के सौन्दर्य एवं गन्ध की कुक भी हानि किये विना, उसका 

रस लेकर आगे बढ़ जाता है, वेसे ही मुनि (भिक्षु) को ग्राम मेँ विचरण करना चाहिये ॥ ® 
६. पावेयक आजीवक भिक्षुको : : श्रावस्ती में 
५०. मनुष्य दूसरों के दोष या दूसरों दवारा किये गये अच्छे बुरे कर्मो पर विचार न करे; 

अपितु उसे केवल स्वयंकृत भले बुरे कर्मो का ही समीक्षण करते रहना चाहिये ॥ १ 
७. छत्रपाणि उपासक को ‡ ; श्रावस्ती मे 
५१. जिस प्रकार सुन्दर वर्ण (रग) युक्त पुष्प गन्धहीन होने से मनुष्य के लियं निष्फल 

एवं निरर्थक होता हे; इसी तरह सुभाषित वाणी भी, यदि उस पर आचरण न किया जाय तो 
वह, निष्फल एवं निरर्थक ही होती हे ॥ # 
५२. (इसके विपरीत) जिस प्रकार सुन्दर वर्णं (रंग) युक्त पुष्प सुगन्धमय भी हो तो 

वह मनुष्यों को अत्यधिक लाभप्रद होता है, उसी प्रकार, सुभाषित वाणी, यदि उस पर 
आचरण भी किया जाय तो वह, उन मनुष्यों के लिये अतीव हितावह होती है ॥ ® 


४. पुप्फवग्गो चतुत्थो ९७ 


९. आनन्दत्थेरपञ्टविस्सजननं आरब्भ 
न पुष्फगन्धो पटिवातमेति, न चन्दनं तगरमलिका वा। 
सतं च गन्धो पटिवातमेति, सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवायति ॥ ५४॥ 
चन्दनं तगरं वा पि, उप्पलं अथ वस्सिको। 
एतेसं गन्धजातानं, सीलगन्धो अनुत्तरो ॥ ५५॥ 
९०. महाकस्सपत्थेर आरब्भ 
अप्पमत्तो अयं गन्धो, य्वायं तगरचन्दनं। 
यो च सीलवतं- गन्धो, वाति देवेसु उत्तमो ॥५६॥ 
९९. गोधिकव्थेरपरिनिव्बानं आरब्भ 
तेसं सम्पन्नसीलानं, अप्पमादविहारिनं। 
सम्मदञ्जा विमुत्तानं, मारो मग्गं न विन्दति॥५७॥ 
९२. गरहदित्नं आरब्भ 
यथा सङ्कारधानस्मि, उज्छितस्मि महापथे। 
पदुमं तत्थ जायेथ, सुचिगन्धं मनोरमं ॥ ५८ ॥ 


८. विशाखा उपासिका को : : श्रावस्ती के पूर्वाराम में 

५३. जेसे (कोई चतुर माली) किसी पुष्पसमूह से नाना प्रकार को मालाए गुथता रहता 
हे; उसी प्रकार इस लोक में उत्पन्न हुए मनुष्य को अनेक प्रकार से शुभ कर्म करते रहना 
चाहिये ॥ ० 
९. आयुष्मान्‌ आनन्द को श्रावस्ती में 

५४. पुष्पों की गन्ध वायु के विपरीत नहीं जाती; इसी तरह चन्दन, तगर या महिका 
( जही ) की गन्ध भी वायु के प्रतिकूल नहीं जा पाती; परन्तु सजनो (शीलवानों) के गुणों की 
प्रशंसा-गन्ध वायु के प्रतिकूल भी जाने में समर्थ हे । इस तरह, सनन, अपने शील के कारण, 


सभी द्छ्ाओं में व्याप्त रह कर प्रशंसा प्राप्त करता हे ॥ ० 
५९५. चन्दन, तगर, कमल एवं चमेली-इनकी गन्धों की अपेक्षा शील (सदाचार) 

की गन्ध अत्युत्कट (अनुत्तर) होती है ॥ 

९०. महाकाश्यप स्थविर को ‡ ; राजगृह के वेणुवन में 


५६. तगर एवं चन्दन आदि की गन्ध तो अल्पमात्र ही होती है; परन्तु सच्रित्र 
(शीलवान्‌) पुरुषों के शील की गन्ध देवताओं (के वासस्थान) तक पहुंच जाती है ॥ ® 
१९. गोधिक स्थविर को ‡ : राजगृह के वेणुवन में 

५७. उन शीलसम्पन्न (सदाचारी) एवं अप्रमत्त होकर साधना करने वाले तथा 
सम्यग्ज्ञानद्वारा मुक्तं हुए मनुष्यों को पापी मार नहीं खोज सकता ॥ ० 
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एवं सङ्कारभूतेसु,  अन्धभूते पुथुच्जने । [५.23] 
अतिरोचति पञ्जाय, सम्मासम्बुद्धसावको ॥ ५९ ॥ © 
पुप्फवग्गो निद्धितो ॥ 


९५. ्ालवग्गो पद्मो 
९. अञ्जतरपुरिसं आरब्भ 
दीघा जागरतो रत्ति, दीघं सन्तस्स योजनं। [8.22] 
दीघो बालान संसारो, सद्धम्मं अविजानतं॥ ६०॥ 
२. महाकस्सपत्थेरसहविहारिकं आरब्भ 
चरञ्चे नाधिगच्छेय्य, सेयं  सदिसमत्तनो | 
एकचरियं दच्हं कयिरा, नत्थि बाले सहायता ॥ ६१॥ 
३. आनन्दसेदिं आरब्भ 
पुत्ता मत्थि धनमत्थि, इति बालो विहञ्ञति। 
अत्ता हि अत्तनो नत्थि, कुतो पुत्ता कुतो धनं ॥ ६२॥ 
१२. गद निगण्ठश्रावक को ` , , `` आवसता ऊतम 
५८, ५९. जेसे कूड़ा कर्कट फके गये राजमार्ग पर शुद्ध गन्धवाला मनोहर कमलपुष्प 
खिल उठे; उसी प्रकार कूडे कर्कट से युक्त के समान अविदयान्ध मनुष्यों मे भगवान्‌ बुद्ध का 


सम्य्ञानप्राप्त शिष्य स्वकीय प्रज्ञा से सर्वत्र प्रकाशित होता है ॥ ० 
पुष्यवर्ग चतुर्थं सम्पन्न ॥ 


९५. त्रालवर्ग पद्म 

१. कोशलराज प्रसेनजित्‌ को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
६०. जागने वाले पुरुष को रात्रि (की समय सीमा) लम्बी ज्ञात होती है । थके हए 
यात्री को आगे कौ यात्रा लम्बी ज्ञात होती है; उसी तरह सद्धर्म को न जानने वाले अज्ञानिय 
के लिये यह संसार (को यात्रा) उपेक्षाकृत अधिक लम्बा (दीर्ध) होता है ॥ ० 
२. महाकाश्यप के शिष्य को ‡ : श्रावस्ती के जेतवन में 
६१. यदि सत्पथ पर चलते हुए मनुष्य को अपने समान या अपने से त्रेष्ठ साथी 
( सहायक) न मिले तो उसे दृढता के साथ अकेले (एकाकी) ही चलना चाहिये परन्तु किसी 

मूर्ख का साथ (सहायता) नहीं पकडना चाहिये \ 
३. आनन्दश्रेष्ठी को श्रावस्ती के जेतवन यें 
६२. "ये मेरे पत्र हं ', "यह मेरा धन है एेसा विचार कर मूर्खं पुरुष इस संसार मे 


५. लबालवग्गो पञ्चमो १९ 


४. गण्ठिभेदकचोरं आरव्भ 
यो बालो मज्जति बाल्यं, पण्डितो वापि तेन सो। [२.16] 
बालो च पण्डितमानी, स वे बालो ति वुच्ति॥ ६३॥ 
५. उदायित्थेरं आरब्भ 
यावजीवं पि चे बालो, पण्डितं पयिरुपासति। 
नसो धम्मं विजानाति, दल्बी सूपरसं यथा॥६४॥ 
६. तिसमत्तपावेय्यकभिक्ररू आरन्भ 
मुहुत्तमपि चे विञ्ञू, पण्डितं पयिरुपासति। 
खिप्पं धम्मं विजानाति, जिव्हा सूपरसं यथा॥ ६५॥ 
७. सुप्पबुद्धकुड आरब्भ 
चरन्ति बाला दुम्मेधा, अमित्तेनेव अत्तना। 
करोन्ता पापक कम्म, यं होति कट्कप्फलं॥ ६६॥ 


दुःख ही पाता हे । अरे! जब आत्मा ही अपना नहीं है तो ये पुत्र तथा यह धन किसी के केसे 
ओर करटो से हो जा्यँगे ! | 
४. ग्रन्थिभेदक चौरो को : श्रावस्ती के जेतवन में 
६३. जो पुरुष मूर्ख (बाल) होता हुआ भी यह जानता है कि वह वस्तुतः मूर्ख ही है 
पण्डित (शास्त्रज्ञ) नहीं, वह (अपनी मूर्खता से परिचित) मूर्खं, मूर्खं होते हए भी पण्डिततुल्य 
ही ठे; क्योंकि उसे अपनी मूर्खता का ञान है । परन्तु जो पुरुष वस्तुतः मूर्ख होते हुए भी अपने 
को पण्डित मानता है, एेसा वह पाण्डित्याभिमानी मूर्ख, धर्मश्रवण न करने तथा धार्मिक 
क्रियाकलापसम्पन्न न करने के कारण, मूर्ख ही रह जाता हे ॥ ० 
५. उदायी स्थविर को - श्रावस्ती के जेतवन में 
६४. यदि कोई मूर्ख मनुष्य जीवनपर्यन्त किसी पण्डित पुरुष के साथ रहे तो भी वह 
धर्म के विषय में वेसे ही कुछ नहीं जान सकता, जेसे सूप मे पडी हुई कट्की ( दर्वी) सूप के 
अनुपम रस को नहीं जान पाती ॥ © 
६. पावा के तीस भिक्षुओं को $ ४ श्रावस्ती के जेतवन में 
६५. यदि विचारवान्‌ पुरुष क्षणभर ही किसी पण्डित के साथ रहे तो भी वह उससे 
धर्म के तत्त्व को उसी तरह जान लेता हे; जेसे- जिह्वा क्षणमात्र के सम्पर्क से ही सूप का स्वाद 
(रस) जान लेती है ॥ 
७. कुष्ठरोगी सुप्रुद्ध को : राजगृह के वेणुवन में 
६६. दुुद्धि पुरुष स्वयं ही अपने शत्रु बने हुए घूमते रहते हैँ ओर पापमय कर्म करते 
रहते हे, जिनका दुष्परिणाम भोगना उसके लिये निश्चित है ॥ ० 
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८. एकं कस्सकं आरन्भ 
न तं कम्मं कतं साधु. यं कत्वा अनुतप्पति। [8.23] 
यस्स अस्सुमुखो रोद, विपाकं परटिसेवति ॥ ६७॥ 
९. सुमनमालाकारं आरब्भ 
तं च कम्मं कतं साधु, यं कत्वा नानुतप्पति। 
यस्स पतीतो सुमनो, विपाकं परटिसेवति॥ ६८ ॥ 
१०. उप्पलवण्णं धेरि आरन्भ 
मधुवा मज्जति बालो, याव पापं न पच्यति 
यदा च पच्चति पापं, बालो दुक्खं निगच्छति ॥ ६९ ॥ 
९९. जम्बुकं थरं आरव्भ 
मासे मासे कुसगगेन, बालो भुञ्ञेय्य भोजनं। 
न सो सह्ुतधम्मान, कलं अग्घति सोव्छसिं ॥७०॥ 
१२. अहिपेतं आरब्भ 
न हि पापं कतं कम्म, सल्नु खीर व मुच्चति । [14.24] 
उहन्तं बालमन्वेति, भस्मच्छन्नो व पावको ॥७१॥ 


८. किसी कृषक को : श्रावस्ती के जेतवन में 
६७. किया हुआ वह कार्य अच्छा नहीं कहलाता जिसके करने से मनुष्य को बाद में 
कोड पश्चात्ताप करना पड़े। तथा जिसका परिणाम (विपाक=फल) ओंसू बहाते हुए (रोते 
हए) भोगना पड़॥ 
९. सुमन मालाकार को राजगृह के वेणुवन में 
६८. किया हु वही कर्म अच्छा होता हे, जिसे करने के बाद, मनुष्य को पछताना 
न पडे। तथा जिसके परिणाम (फल) को प्रसन्नता(सौमनस्य)पूर्वक भोगा जा सके॥ ® 
९०. उत्पलवर्णा थेरी को श्रावस्ती के जेतवन में 
६९. जब तक किसी मूर्ख के पापकर्म का परिपाक नहीं होता, तब तक वह मूर्ख उस 
कर्म की मधु के समान मिठास ही जान पाता हे । तथा जब उस पापकर्म का परिपाक (फल) 
होता है, तब उस मूर्खं को उस पापकर्म के परिपाकस्वरूप कठोर दुःख भोगना पडता हे ॥ ® 
११. जम्बुक आजीवक को 4 राजगृह के वेणुवन में 
७०. यदि कोई मूर्खं मनुष्य प्रतिमास कुशा के अग्रभाग से उठा कर भोजन करे तो भी 
वह धर्मज्ञान के सोलहवें अंश को भी समानता नहीं कर सकता ॥ 
१२. अहिप्रेत को + राजगृह के वेणुवन में 
७९. किया हुआ पापमय कर्म शीघ्र ही विकार प्राप्त नदीं कर पाता, जसे दूध (स्तन से 


५. बालवग्गो पञ्चमो २९ 


१३. सदधिकूट पेतं आरब्भ 
यावदेव अनत्थाय, उत्त बालस्स जायति। 
हन्ति बालस्स सुक्तसं, मुद्धमस्स विपातयं॥७२॥ 
९४. चित्तं गहपति आरब्भ 
असन्तं भावनमिच्छेय्य, पुरेक्खारं च भिक्ुसु । 
आवासेसु च इस्सरियं, पूजं परकुलेसु च ॥७३॥ 
ममेव  कतमञ्ञन्तु, गिहीपन्बजिता उभो। [8.24,२.18] 
ममेवातिवसा अस्सु, किच्वाकिच्वेसु किस्मिचि। 
इति बालस्स सङ्कप्पो, इच्छा मानो च वडति ॥ ७४॥ 
१९५. वनवासितिस्सत्थेरं आरब्भ 
अज्ञा हि लाभूपनिसा, अज्जा निव्बानगामिनी। 
एवमेतं अभिञ्जाय, भिक्खु बुद्धस्स सावको। 
सक्तारं नाभिनन्देय्य, विवेकमनुब्रूहये ॥७५॥ ® 
बालवग्गो निद्धितो ॥ 


निकलते ही ) तत्काल विकृत नहीं होता; परन्तु वह पापमय कर्म, भस्म से आवृत अग्रि से 
समान, उस पापी मूर्ख का पीछा (अनुगमन) करता रहता हे ॥ 
१३. षष्टिकूटप्रेत को राजगृह के वेणुवन में 

७२. मूर्ख मनुष्य का जितना भी ज्ञान है, यह सब उसके अनर्थ के लिये ही होता है । 
वह जान उसके मस्तक को छिन्न भिन्न करता हुआ उसके शुद्ध (शुक्ल) अंश का समूल 
उच्छेद कर देता हे॥ 

९४. चित्त गृहपति को श्रावस्ती के जेतवन में 

७३. जो मूर्ख श्रमण असत्‌ (अविद्यमान) सम्भावनाओं को इच्छा करे, भिक्षुओं के 
मध्य अग्रणी बनना चाहे, वासस्थानं में एश्वर्य (स्वामित्व) कौ कामना करे तथा दूसरे कुलं 
(घरों) मे जाकर अपने ही मान सम्मान को इच्छा करे ॥ 

७४. जो मूर्ख श्रमण यह सङ्धुल्प करता हे कि गृहस्थ एवं प्रत्रजित--दोनों ही वर्ग मेरे 
कृत्य का अनुमोदन कर । किन्ीं भी करणीय या अकरणीय कार्यो मे (वे दोनों वग) मेरे ही 
वश में रहं । उस मूर्खं का यह सङ्कल्प उसके इच्छा एवं मान आदि (क्लेशं) को बढाता ही 
ह ॥ © 
९५. वनवासी तिष्य श्रामणेर को १ 8 श्रावस्ती के जेतवन में 

७९५. " सांसारिक लाभ-सत्कार प्राप्त करने का मार्ग अन्य हे, तथा निर्वाण को ओर ले 
जाने वाला मार्गं अन्य'-इस प्रकार यह (मार्ग) जान कर बुद्ध का श्रावक भिक्षु लौकिक 
सत्कार का अभिनन्दन न करे ओर विवेक (एकान्त साधना) को ही आगे बढाये॥ ® 








६. पण्डितवग्गो छदो 
९. राधत्थेरं आरब्भ 
निधीनं व॒ पवत्तार, यं पस्से वजदस्सिनं। 
निग्गय्हवादिं मेधावि, तादिसं पण्डितं भजे। 
तादिसं भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो॥ ७६॥ 
२. अस्सजिपुनन्बसुकं आरब्भ 
ओवदेय्यानुसासेय्य, असब्भा च निवारये। 
सतं हि सो पियो होति, असतं होति अप्ियो ॥ ७७॥ 
२. छन्नत्थरं आरब्भ 
न॒ भजे पापके मित्ते, न भजे पुरिसाधमे। 
भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पुरिसुत्तम ॥ ७८ ॥ 
४. महाकप्िनत्थेरं आरव्भ 
धम्मपीति सुखं सेति, विप्पसन्नेन चेतसा। 
अरियप्पवेदिते धम्मे, सदा रमति पण्डितो ॥ ७९॥ 


६. पण्डितवर्ग षष्ठ 

१. राध स्थविर को श्रावस्ती के जेतवन में 
७६. जो निधियों (खजानों ) का सङ्केत करने वाले के समान वर्जनीय (त्याज्य) कर्मो 
का बोध कराने वाला है, जो निगृह्यवादी ( ताडना देकर सुधारने वाला) हे, मेधावी है, एेसे 
विद्वान्‌ सजन का सर्ग करना चाहिये । एसे मनुप्य का सद्ध करने वाले को पुण्य ही होता हे 
पाप नहीं ॥ © 
२. अस्सनि-पुनव्बसु भिक्षुओं को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
७७. जो मनुष्य हित का उपदेश कर, तदर्थ अनुशासन करे, वह मनुष्य सजनो को 

प्रिय लगता हे। तथा असजनों को अप्रिय ॥ 
३. छन्न स्थविर को श्रावस्ती के जेतवन में 
७८. स्वहिताकांक्षी पुरुष पापी मित्रों का साथ न करे, वह अधम पुरुषों का भी सद्ध 
न करे; अपितु वह कल्याणकारी मित्रों का ही सद्ग करे, उत्तम पुरुषों का ही साथ करे॥ ७ 
४. महाकप्पिन स्थविर को ; ; श्रावस्ती के जेतवन में 
७९. धर्मरस का पान करने वाला प्रसन्नचित्त होकर सुखपूर्वक सोता है; क्योकि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही आर्या द्वारा प्रोक्त धर्म मेँ सदा अभिरमण कर पाता हे ॥ ० 


६. पण्डितवग्गो छदौ २३ 


५. पण्डितसामणेरं आरव्भ 
उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, उसुकारा नमयन्ति तेजनं । [8.25] 
दारु नमयन्ति तच्छका, अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥ ८०॥ 
६. लकुण्टकभदियत्थेरं आरन्भ 
सेलो यथा एकघनो, वातेन न समीरति। [4.25] 
एवं निन्दापसंसासु, न स्मिञ्जन्ति पण्डिता ॥ ८१॥ 
७. काणमातर आरब्भ 
यथा पि रहदो गम्भीरो, विप्पसन्नो अनाविलो। [२.20] 
एवं धम्मानि सुत्वान, विप्पसीदन्ति पण्डिता ॥ ८२॥ 
८. पञ्चसतभिक्रू आरन्भ 
सब्बत्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति, न कामकामा लपयन्ति सन्तो । 
सुखेन पुरा अथ वा दुखेन, न उच्चावचं पण्डिता दस्सयन्ति ॥ ८३॥ 
९. धम्मिकत्थेरं आरब्भ 
न अत्तहेतु न परस्स हेतु, न पत्तमिच्छे न धनं न रुं। 
न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमत्तनो, 
स सीलवा पञ्जवा धम्मिको सिया॥८४॥ 


५. पण्डित श्रामणेर को १ द श्रावस्ती के जेतवन में 
८०. जेसे नहरों के निर्माता नहरों से जल ले जाते है, बाण बनाने वाले बाण (शर) को 
नम्र (सीधा) करते है, बदर काष्ठ को ठीक (सरल) बनाते हे; उसी तरह पण्डित पुरुष 
आत्मसंयम में ही तत्पर रहते हें ॥ ८ 
६. लकुण्टकभदिय स्थविर को श श्रावस्ती के जेतवन में 
८१. जसे सुदृढ (एकघन) पर्वत प्रनलतम वायु से भी कम्पित नहीं होता; उसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ (पण्डित) पुरुष भी निन्दा या प्रशंसा आदि लोकधर्मं से विचलित नहीं होता ॥ 
७. काणमाता को श्रावस्ती के जेतवन में 
८२. जेसे गम्भीर जलाशय (नीलसमद्र) निर्मल एवं स्वच्छ होता है, वेसे ही 
पण्डितजन भी भगवदुपदिष्ट धर्मो को सुन कर सन्तुष्ट रहते हे ॥ 
८. पोच सौ भिक्षुओं को श्रावस्ती के जेतवन में 
८३. सत्पुरुष छन्दराग छोड कर सभी धर्मो मेँ अनासक्त रहते हृए साधना करते हे । ये 
कामभोगों को इच्छा कर्‌, व्यर्थ का अपलाप नहीं करते; उनका चाहे सुख से स्पर्श हो या दुःख 
से, एेसे पण्डितजन अपने आचरण में किसी भी प्रकार का ऊच नीच का विकार नहीं आने 
देते ॥ ष 





२४ धम्मपदपालि 


१०. धम्मस्सवनं आरब्भ 

अप्पका ते मनुस्सेसु, ये जना पारगामिनो। 

अथायं इतरा पजा, तीरमेवानुधावति ॥ ८५॥ 

ये च खो सम्मदक्खाते, धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 

ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ॥ ८६॥ 

९९. पञ्चसतागन्तुकभिक्खू आरव्भ 

कण्ठं धम्मं विष्पहाय, सुक भावेथ पण्डितो । [8.26] 

ओका अनोकमागम्म, विवेके यत्थ दूरम॥८७॥ 

तत्राभिरतिमिच्छेय्य, हित्वा कामे अकिञ्चनो । 

परियोदपेय्य अत्तानं, चित्तक्लेसेहि पण्डितो ॥ ८८ ॥ 

येसं सम्बोधियङ्खेसु, सम्मा चित्तं सुभावितं। 

आदानपटिनिस्सग्गे, अनुपादाय ये रता। 

खीणासवा जुतिमन्तो, ते लोके परिनिब्बुता॥ ८९ ॥ © 
पण्डितवग्गो निद्ितो ॥ 


९. धार्मिक स्थविर को ४ श्रावस्ती के जेतवन में 
८४. जो मनुष्य न अपने लिये, न दूसरों के लिये, पुत्र धन या राष्ट की कामना न करता 
हो, न अधर्माचरणपूर्वक अपनी समृद्धि को ही कामना करता हो, ओसा पुरुष ही धार्मिक 


शीलवान्‌ एवं प्रज्ञावान्‌ कहलाता हे ॥ | 2 
१०. धर्मश्रवणहेतु भिक्ुओं का उत्साहसंवर्धन : : श्रावस्ती के जेतवन में 


८५. संसार में जन्म लेने वाले एसे लोग बहुत कम है जो (धर्मसाधन द्वारा) इस संसार 
से पार जा सकते हों । अन्यथा दूसरे साधारण सांसारिक जन तो तीर (किनारे) पर ही दौडते 
रहते हें ॥ © 

८६. परन्तु जो लोग भली प्रकार से उपदिष्ट धर्म का अनुगमन करते है, वे लोग 
अत्यधिक कठिनता से पार जाने योग्य मृत्यु के राज्य से पार चले जा्यँगे ॥ ० 
१९१. पांच सौ भिक्षुभओं को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 

८७. बुद्धिमान्‌ पुरुष कृष्ण (पाप) धर्म का परित्याग कर शुक्ल (पुण्यमय) धर्म का 
आचरण करे । वह गृहस्थ धर्म त्याग कर गृहविहीन अवस्था प्राप्त करे (प्रत्रजित हो जाय) । 
वकयोकि गृहस्थधर्मं में रहते हुए एकान्त साधना कठिन होती है ॥ ० 

८८. वह बुद्धिमान्‌ पुरुष कामनाओं का परित्याग कर, अकिञ्चन ( सर्वत्यागी) बन 
कर उस (प्रव्रज्या) मं रत रहने कौ इच्छा करे । तथा इस प्रकार चित्तव्लेश ( मनोविकार) दूर 
कर स्वयं को परिशुद्ध करे ॥ ध 


७. अरहन्तवग्गो सत्तमो 

९. जीवकपुदुपञ्हं आरब्भ 
गतद्धिनो विसोकस्स, विप्पमुत्तस्स सब्बधि। [२.22] 
सब्बगन्थप्पहीनस्स, परिवाहो न विजति॥ ९०॥ 

२. महाकस्सपत्थेरे आरब्भ 
उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो, न निकेते रमन्ति ते। ५.26] 
हसा व॒ पललं हित्वा, ओकमोक जहन्ति ते॥ ९१॥ 

३. वेलदुसीसलत्थेरं आरब्भ 
येसं सन्िचयो नत्थि, ये परिञ्जातभोजना। 
सुञ्जतो अनिमित्तो च, विमोक्खो येसं गोचरो। 
आकासे व॒ सकुन्तानं, गति तेसं दुर्रया॥९२॥ 


८९. जिनका चित्त सम्बोधि-अ्गों मे सम्यक्‌ प्रकार से अभ्यस्त हो चुका है, जो 
सांसारिक लाभ ग्रहण करने में अनासक्त होकर परिग्रह के त्याग में ही रत हँ, जिनके 
चित्तविकार प्रहीण हो चुके है, जो तेजस्वी बन चुके हँ, एेसे साधक मनुष्य ही संसार से 
परिनिर्वाण प्राप्त कर पाये हे ॥ ० 

पण्डितवर्ग षष समाप्त ॥ 


७. अर्हद्ध्ग सप्तम 
९. जीवक के प्रश्र का उत्तर ‡ : राजगृह के जीवकाम्रवन में 
९०. जिसका मार्ग (संसार में आना जाना=भवपरम्परा) समाप्त हो चुका हे, जो सर्वथा 
विमुक्त है, सब ग्रन्थियों से मुक्ति पा चुका है, उसके लिये कोई परिदाह (सन्ताप, जलन) नही 
रह जाता ॥ 
२. महाकाश्यप स्थविर को राजगृह के वेणुवन में 
९९. साधकजन स्मृतिमान्‌ होकर अपनी साधना में निरत रहते है, वे गार्हस्थ्य मे कोई 
आसक्ति नहीं रखते। जैसे स्वच्छ जलाशय में तैरने वाले राजहंस ग्राम के मलिन तडाग 
(जलाशय) का त्याग कर देते हैँ; उसी तरह एेसे साधक साधारण गृहस्थ परिवार मे कोई 
आसक्ति नहीं रखते ॥ 
२. वेलदिसीस स्थविर को श्रावस्ती के जेतवन में 
९२. जो वस्तुओं का सञ्चय नहीं करते, जिनका भोजन परिज्ञात है, जिन्हं अनित्यता- 
रूप तथा निमित्तरहित मोक्ष दिखायी पडता है, उनकी वास्तविक गति उसी तरह कठिनता से 
जानी जा सकती है जैसे आकाश में पक्षियों के पदक्रम कठिनता से जाने जाते हे ॥ ० 


२६ धम्मपदटपालि 


४. अनुरुद्धत्थेरं आरब्भ 
यस्सासवा परिक्खीणा, आहारे च अनिस्सितो। [8.27] 
सुञ्जतो अनिमित्तो च, विमोक्खो यस्स गोचरो। 
आकासे व॒ सकुन्तानं, पदं तस्स दुरन्नयं॥९३॥ 
५. महाकच्यानत्थेरं आरबव्भ 
यस्सिद्ियानि समथङ्खतानि, अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानस्स अनासवस्स, देवा पि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥ ९४॥ 
६. सारिपुत्तव्थेरं आरब्भ 
पठविसमो नो विरुज्छति, इन्दखीलूपमो तादि सुब्बतो । 
रहदो व॒ अपेतकदमो, संसारा न भवन्ति तादिनो ॥ ९५॥ 
७. कोसम्बिकतिस्ससामणेरं आरव्भ 
सन्तं तस्स मनं होति, सन्ता वाचा च कम्म च। 
सम्मदञ्जा विमुत्तस्स, उपसन्तस्स तादिनो ॥ ९६॥ 


४. अनुरुद्ध स्थविर को ; : राजगृह के वेणुवन में 
९३. जिसके चित्तविकार (आश्रव) क्षीण हो चुके हैँ, जो आहार के प्रति सर्वथा 
अनासक्त है, जिसे शून्यता रूप तथा निमित्तरहित मोक्ष का साक्षात्कार हो चुका है उसकी गति 
वैसे ही कठिनता से जानने योग्य है जैसे आकाश मेँ उडने वाले पक्षी की गति कठिनता से 
जानी जाती है॥ © 
५. महाकच्यान स्थविर को : : श्रावस्ती के पूर्वाराम में 
९४. जिस प्रकार सारथि द्वारा अश्वो को नियन्त्रित रखा जाता है, उसी प्रकार जिस 
साधक की इन्द्र्यो शान्त (चञ्चलतारहित) हो गयी है, एेसे निरभिमान एवं आश्रवरहित भिक्षु 
के दर्शन की देवतागण भी स्पृहा (चाह) करते हैँ ॥ 
६. सारिपुत्र स्थविर को श्रावस्ती के जेतवन में 
९५. जो साधक पृथ्वी के समान क्षुब्ध (आन्दोलित) नहीं होता, इन्द्रकील स्तम्भ के 
समान अपने त्रत मे सुदृढ हे, जो सरोवर के समान कर्दम (कीचड=विकार) से रहित है, वैसे 
साधक पुरुष के लिये संसार के कृत्य बन्धनस्वरूप नहीं रह जाते ॥ ० 
७. कौशाम्बी के तिष्यस्थविरको : : श्रावस्ती के जेतवन में 
९६. जो साधक पुरुष सम्यक्‌ (यथार्थ) ज्ञान प्राप्त कर विमुक्त एवं उपशान्त हो गया 
हे, उसका मन शान्त (स्थिर) रहता हे, वाणी शान्त रहती ठै, तथा उसके कायिक कर्म भी 
शान्त ही रहते हे ॥ ® 
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८. सारिपुत्तत्थरं आरब्भ 
अस्सद्धो अकतञ्ञू च, सन्धिच्छेदो च यो नरो। 
हतावकासो वन्तासो, स वे उत्तमपोरिसो॥९७॥ 
९. ररदिरवनियरेवतत्थेरं आरब्भ 
गामे वा यदि वारञ्ञे, निने वा यदि वा थले। [२.24] 
यत्थ अरहन्तो विहरन्ति, तं भूमिरामणेय्यकं ॥ ९८॥ 
९०. अञ्जतरं इत्थि आरब्भ 


रमणीयानि अरञ्ञानि, यत्थ न रमती जनो। [8.28] 
वीतरागा रमिस्सन्ति, न ते कामगवेसिनो॥९९॥ 9 
अरहन्तवग्गो निद्धितो ॥ 
| ०1 
८. सारिपुत्र स्थविर को ‡ : श्रावस्ती के जेतवन में 


९७. जो ( साधक) अन्धश्रद्धारहित है, अकृत (निर्वाण) को जानने वाला है, जिसके 
सांसारिक बन्धन कट गये है, जिसको जन्मपरम्परा अवकाशरहित (क्षीण) हो चुकी हे, तथा 
जिसकी तृष्णा का समूल उच्छेद हो चुका है वही श्रेष्ठ पुरुष (पुरुषोत्तम) कहलाता हे ॥ ® 
९. रदिरवनीयरेवत स्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 

९८. जहाँ अर्हत्‌ ( ज्ञानी) जन वास करते हे, फिर वह स्थान (भूमि) ग्राम हो या वन 
ऊचा (स्थल) हो या नीचा (जल), वह तो वस्तुतः रमणीय ही हे ॥ 
९०.किसीस्त्रीको श्रावस्ती के जेतवन में 

९९. उन रमणीय अरण्यं मे जहां साधारणजन रमण नहीं करते (रहने में रुचि नहीं 
रखते), वहो कामवासनाओं के पीके न भटकने वाले वीतराग (निरासक्त) जन प्रसन्नतापूर्वक 
साधना मे लगे रहते हैँ ॥ ० 

अहद्ग सप्तम समाप्त॥ 


४ 








८. सहस्सवग्गो अदुमो 
१. तम्बदाठिकं चोरघातकं आरब्भ 
सहस्समपि चे वाचा, अनत्थपदसंहिता। 
एक अत्थपदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति॥ १००॥ 
२. बाहियं दारुचीरिकं आरब्भ 
सहस्समपि चे गाथा, अनत्थपदसंहिता। [4.27] 
एकं गाथापदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति ॥ १०१॥ 
३. कुण्डलकेसित्थेरि आरव्भ 
यो च गाथासतं भासे, अनत्थपदसंहिता। 
एकं धम्मपदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति॥ १०२॥ 
यो सहस्सं सहस्सेन, सङ्गमे मानुसे जिने। 
एकं च जेय्यमत्तान, स॒वे सङ्गामजुत्तमो ॥ १०३ ॥ 
४. अनर्थपुच्छकं ब्राह्मणं आरब्भ 
अत्ता हवे जितं सेय्यो, या चायं इतरा पजा। 
अत्तदन्तस्स पोसस्स, निच्चं सञ्जतचारिनो ॥ १०४॥ 


८.. खहस्रवर्ग अष्टम 
९. ताप्रदष्टिक चोरघातक को ४ राजगृह के वेणुवन में 
१००. निरर्थक पदां से युक्त हजारों वचनों की अपेक्षा एक सार्थक पद ही श्रेयस्कर 
होता है; जिसे सुन कर जिज्ञासु को शान्ति मिलती हे ॥ 
२. बाह्यदारुचीवरीय स्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
१०१. निरर्थक पदों से युक्त हजारों गाथाओं की अपेक्षा एक सार्थक (अर्थयुक्त) 
गाथा का (एक) पाद भी श्रयस्कर कहलाता है, जिसे सुन कर जिज्ञासु को आध्यात्मिक शान्ति 
मिलती हो ॥ ० 
३. कुण्डलकेशी स्थविरा को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
१०२. कोहं मनुष्य निरर्थक पदों वाली एक सौ गाथा करे, तथा दूसरा कोई 
धमसम्मृक्त (गाथा का) एक पद (अंश) ही कहे तो उनमें यह एक धर्मपद ही श्रेयस्कर है 
जिसके सुनने से जिज्ञासु के मन को शान्ति मिलती है ॥ ० 
१०३. कोई एकाक पुरुष युद्ध मेँ लाखों मनुष्यों को भले ही जीत ले परन्तु वस्तुत 
उससे बढ़ कर उसे युद्धविजेता कहना चाहिये जिसने पूर्णतः आत्मदमन कर लिया है॥ ° 
४. किसी अनर्थप्रष्ठा ब्राह्मण को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
९०४. अपने आत्मा (मन एवं इद्ियों) का दमन करने वाले तथा निरन्तर संयत 


८. सहस्सवग्गो अदुमो २९ 


नेव देवो न गन्धनव्बो, न मारो सह ब्रह्मना । 
जितं अपजितं कयिरा, तथारूपस्स जन्तुनो ॥ १०५॥ 
५. सारिपुत्तत्थेरमातुलं ब्राह्मणं आरब्भ 
मासे मासे सहस्सेन, यो यजेथ सतं सम। [8.29] 
एकं च भावितत्तानं, मुहत्तमपि पूजये। 
सायेव पूजना सेय्यो, यं चे वस्ससतं हुतं॥ १०६॥ 
६. सारिपुत्तत्थेरभागिनेय्यं ब्राह्मणं आरब्भ 
यो च वस्ससतं जन्तु, अणि परिचरे वने। [२.26] 
एकं च भावितत्तानं, मुहुत्तमपि पूजये। 
सायेव पूजना सेय्यो, यं चे वस्ससतं हुतं ॥ १०७॥ 
७. सारिपुत्तत्थेरसहायकं ब्राह्मणं आरब्भ 
यं किञ्चि यिद्रं च हुतं च लोके, संवच्छरं यजेथ पुञ्जपेक्खो। 
सव्वं पि तं न चतुभागमेति, अभिवादना उल्नुगतेसु सेय्यो ॥ १०८॥ 


आचरण रखने वाले के लिये इस साधारण प्रजा को जीतने की अपेक्षा अपनी इद्धियों को 


जीतना अधिक श्रेयस्कर हे॥ न 

९०५. एसे पुरुष के इस अपूर्व विजय को न कोई देवता, न कोई गन्धर्व, या मार तथा 
स्वयं ब्रह्मा भी पराजय में नहीं बदल सकते ॥ ० 
५. सारिपुत्र के मामा ब्राह्मण को : : राजगृह के वेणुवन में 


९०६. कोई मनुष्य प्रतिमास प्रभूत दक्षिणा देता हुआ सौ वर्ष तक यज्ञ करे, दूसरी ओर 
कोड पुरुष परिशुद्धचेता किसी सन्त की एक क्षण ही पूजा । इन दोनों में यह सन्त की पूजा ही 
उन सौ वर्ष तक किये यज्ञो से श्रेष्ठ हे॥ ० 
६. सारिपुत्र के भागिनेय ब्राह्मण को : : राजगृह के वेणुवन में 

१९०७. यदि कोई पुरुष सौ वर्ष तक वन में रह कर अग्निपरिचर्या (हवनकर्म या 
यज्ञकर्म) करता रहे; तथा दूसरी ओर, कोई साधक परिशुद्धचित्त भिक्षु का एक क्षण (मुहूतं) 
सम्मान सत्कार करे तो यह पूजाकर्म उस सो वर्षं तक निरन्तर किये गये यज्ञकर्म से त्रष्ठ 
कहलाता हे ॥ © 
७. किसी सहायक ब्राह्मण को ; : राजगृह के वेणुवन में 

९१०८. पुण्य की आकांक्षा करता हुआ पुरुष लोक मेँ वर्षपर्यन्त कितने भी यज्ञ या 


हवन करे, तो भी वह किसी सरलचित्त पुरुष द्वारा कौ गयी पूजा वन्दना के चतुर्थ भाग की भी 
समानता नहीं कर पाता ॥ ० 


३२० धम्मपदपालि 


८. आयुवदनकुमारं आरव्भ 
अभिवादनसीलिस्स, निच्चं वुडापचायिनो । 
चत्तारो धम्मा वन्ति, आयु वण्णो सुखं बलं ॥ १०९ ॥ 
९. सद्किच्यसामणेरं आरन्भ 
यो च वस्ससतं जीवे, दुस्सीलो असमाहितो। 
एकाह जीवितं सेय्यो, सीलवन्तस्स आायिनो॥ ११०॥ 
१०. खाणुकोण्डञ्ञत्थेरं आरव्भ 
यो च वस्ससतं जीवे, दप्पञ्जो असमाहितो। 
एकाहं जीवितं सेय्यो, पञ्जवन्तस्स आयिनो॥ १११॥ 
१९. सप्पदासत्थेरं आरब्भ 
यो च वस्ससतं जीवे, कुसीतो हीनवीरियो। [14.28] 
एकाहं जीवितं सेय्यो, विरियमारभतो दच््ं ॥ ११२॥ 
१२. पटाचारं धेरि आरव्भ 
यो च वस्ससतं जीवे, अपस्सं उदयनव्बयं। [8.30] 
एकाह जीवितं सेय्यो, पस्सतो उदयव्बयं ॥ ११३॥ 


८. आयुर्व्धनकुमार को : : दीर्घलद्धिक नगर कौ अरण्यकुटी में 
९०९. जो गुणिजनों कौ अभिवादन करता हे तथा वृद्धजनो की पूजा करता है, उस 
सत्पुरुष के ये चार धर्म (गुण) बढते ही रहते हँ-- (१) आयु, (२) वर्ण, (३) सुख एवं 
(४) बल ॥ 
९. सांकृत्य श्रामणेर को श्रावस्ती के जेतवन में 
११०. किसी मनुष्य का दुराचारी एवं चञ्चल चित्त होकर सौ वर्ष जीवित रहने की 
अपेक्षा एक मुहूर्तमात्र तक शीलवान्‌ एवं ध्यानरत रहना ही अधिक श्रेयस्कर है ॥ ० 
१०. रवाणुकोण्डञ्ज स्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
११९१. दुर्बुद्धि एवं असंयतेद्धिय होकर सौ वर्ष तक जीवनयापन की अपेक्षा 
प्रज्ञासम्पत्न एवं ध्यानभावना में रत रह कर एक दिन का जीवन अधिक श्रेयस्करदहै॥ ® 
१९. सर्पदास स्थविर को ‡ : श्रावस्ती के जेतवन में 
९९१२. आलस्ययुक्त एवं उद्योगरहित पुरुष का सौ वर्ष तक जीना सर्वथा निरर्थक हे । 
इसके विपरीत, द्विविध ध्यान में दृढतापूर्वक वीर्यसम्पन्न रह कर एक दिन का जीवन ही 
श्रेयस्कर हे ॥ 
१२. पटाचारा भिक्षुणी को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
९१९३. पञ्चस्कन्धों (सांसारिक पदार्थो) के उत्पाद एवं विनाश को न समदने वाले 
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९३. किसागोतमि आरब्भ 
यो च वस्ससतं जीवे, अपस्सं अमतं पदं। 
एकाहं जीवितं सेय्यो, पस्सतो अमतं पदं॥ ११४॥ 
९४. बहुपुत्तिकं थरि आरव्भ 
यो च वस्ससतं जीवे, अपस्सं धम्ममुत्तमं। 
एकाहं जीवितं सेय्यो, पस्सतो धम्ममुत्तमं॥ ११५॥ ® 
सहस्सवग्गो निद्धितो ॥ 


1 


( अज्ञानी पुरुष) का सौ वर्ष तक जीना निरर्थक ही हे । इसको अपेक्षा उसी का जीवन श्रेष्ठ 
माना जाना चाहिये जो एक दिन भी उक्त पाचों स्कन्धो के उत्पाद एवं विनाश कौ वास्तविकता 
पहचानने का प्रयास करता हे ॥ 
१३. का गौतमी को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
९९४. उत्तम पद (निर्वाण) का साक्षात्कार न करते हुए प्राणी का सौ वर्ष तक जीवित 
रहना भी निरर्थक ही हे । यदि कोई इस उत्तम पद का साक्षात्कार करने के बाद, एक दिन भी 
जीवित रहता हे तो वही श्रेष्ठ हे ॥ 
९४. बहुपुत्रिका थेरी को १ श्रावस्ती के जेतवन में 
९९९५. यदि कोई मनुष्य बुद्धोपदिष्ट उत्तम धर्म का अनुसन्धान न करते हुए सौ वर्ष के 
दीर्घकाल तक जीवित रहता हे तो उसका वह दीर्घं जीवन निरर्थक ही हे । हां, यदि कोई उस 
उत्तम धर्म का मनन करने में एक दिन भी अपना चित्त लगाता है तो उसका वह एक दिन का 
जीवन ही (बुद्धिमानों की दृष्टि मे) श्रेयस्कर माना जाता हे ॥ ० 


सहस््रवर्ग अष्टम सम्पन्न ॥ 


४४ 








९. पापवग्गो नवमो 
१. चूठेकसाटकं ब्राह्मणं आरव्भ 
अभित्थरेथ कल्याणे, पापा चित्तं निवारये। [२.28] 
दन्धं हि करोतो पुञ्जं, पापस्मि रमती मनो॥ ११६ ॥ 
२. सेय्यसकत्थेरं आरब्भ 
पापं चे पुरिसो कयिरा, ननं कयिरा पुनप्पुनं। 
न तम्हि छन्दं कयिराथ, दुक्खो पापस्स उच्वयो ॥ ११७ ॥ 
२३. लाजदेविधीतर आरब्भ 
पुञ्जं चे पुरिसो कयिरा, कयिरा नं पुनप्मुनं। 
तम्हि छन्दं कयिराथ, सुखो पुञ्ञस्स उच्चयो ॥ ११८ ॥ 
४. अनाथपिण्डिक आरव्भ 
पापो पि पस्सति भद्र, याव पापं न पच्वति। [8.31] 
यदा च पच्वति पापं, अथ पापो पापानि पस्सति॥ ११९॥ 


९. पापवर्ग नवम 
९. क्ुद्रेकशाटक ब्राह्मण को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 
९१९१६. साधक को अपने कल्याणमय कार्यो की पूर्ति हेतु शीघ्रता करनी चाहिये । 
वयोकि यदि साधक अपने इन कल्याणकारी कार्यो की पूर्ति में आलस्य करेगा तो उसका मन 
विपरीत दशा मे चल कर, पापमय कर्मो में व्यापृत हो जायगा ॥ 
२. श्रेयस्क स्थविर को - श्रावस्ती के जेतवन में 
९९७. यदि साधक से विवशतावश या प्रमाद के कारण कोई पापकार्य हो ही जाय तो 
उसे पुनः पुनः दोहराने कौ भूल नही करनी चाहिये; क्योकि उस पापमय कार्य को पुनः पुनः 
स्वच्छन्दतापूर्वक करने से उस पाप का सञ्चय होने लगता हे। यह पापसञ्चय उसके लिये 
परिणाम मेँ दुःखदायी ही होगा॥ 
३. लाजदेवधीता को ई श्रावस्ती के जेतवन में 
१९८. इसके विपरीत, यदि साधक किसी पुण्यमय कार्य मेँ प्रवृत्त हो तो उस कार्य को 
पुनः पुनः करने की चेष्टा करनी चाहिये । उस पुण्यमय कार्य में स्वच्छन्दतापूर्वक तत्पर रहे 
जिससे उसके पुण्य का सञ्चय हो । एसे पुण्य का सञ्चय उसके लिये परिणाम में हितकर ही 
होता हे॥ 
४, अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी को ४ श्रावस्ती के जेतवन में 
११९. तभी तक पापकर्ता को अपने पापकर्मा मे भी अच्छाई दीखती है जब तक पापों 


९. पापवग्गो नवमो ८. 


भद्रो पि पस्सति पापं, याव भद्रं न पच्चति। 
यदा च पच्चति भद्र, अथ भद्रो भद्रानि पस्सति॥ १२०॥ 
५५. असंयतपरिक्खारभिक्खुं आरब्भ 

माप्पमजञ्जेथ पापस्स, न मं तं आगमिस्सति। 

उदविन्दुनिपातेन, उदकुम्भो पि पूरति। 

बालो प्ूरति पापस्स, थोकथोकम्पि आचिनं॥ १२१॥ 
६. बिलाठपादकसेदिं आरब्भ 

मापमञ्जेथ पुञ्जस्स, नमं तं आगमिस्सति। 

उदविन्दुनिपातेन, उदकुम्भो पि पूरति। 

धीरो पूरति पुञ्जस्स, थोकथोकम्पि आचिनं॥ १२२॥ 
७. महाधनवाणिजं आरब्भ 

वाणिजो व॒ भयं मग्गं, अप्पसत्थो महद्धनो। ५.29] 

विसं जीवितुकामो व, पापानि परिवज्जये॥ १२३॥ 


का परिणाम सामने नहीं आता । परिणाम सामने आने पर उस पाप को भयानकता उसको स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हो पाती हे ॥ 

९२०. इसी तरह पुण्यकर्ता भी तब तक पापकर्मो को महत्त्व देता रहता है जब तक 
उसके द्वारा किये गये पुण्य कर्मो का परिणाम उसके सम्मुख नहीं आता । उन पुण्य कर्मो का 
शुभ परिणाम सामने आने पर वह भी एकान्ततः पुण्यकर्म को ही महत्त्व देने लगता हे ॥ ® 
५. असयतपरिष्कार भिक्षु को १ ६ श्रावस्ती के जेतवन में 

९२९. कोई मनुष्य किसी साधारण पाप को भी इसलिये अवहेलना न करे कि वह 
साधारण हे, उसका क्या दुष्परिणाम होगा ! क्योकि, जैसे हम लोक में देखते हे कि जल कौ 
वंद बृंद से घडा भर जाता है; वैसे ही मूर्खजनों द्वारा किये जाते हुए अल्प पापकर्मो की भी 
समय आने पर, विशाल राशि बन जाती हे ॥ 

६. विडालपादश्रेष्ठीको ; : श्रावस्ती के जेतवन में 

९२२. बुद्धिमान्‌ साधक किसी अल्प पुण्यकार्य की, यह सोच कर, अवहेलना न करे 
कि इस अल्प पुण्य का मुञ्ञे क्या फल मिलेगा! क्योकि, अभी हमने कहा न कि जल को बद 
वंद से भी घडा भर जाया करता है, अतः धर्यपूर्वक किये गये इन छोटे छोटे पुण्यकर्मा को भी, 
समय आने पर, विशाल राशि बन जाना सम्भव हे ॥ ० 
७. महाधन वणिक्‌ को श्रावस्ती के जेतवन में 

९२३. जेसे कोई बड़ा व्यापारी, अल्प सद्या मेँ रक्षको के होने पर, अपने धन को 











र धम्मपदपालि 


८. कुक्छटमित्तं नेसादं आरब्भ 
पाणिम्हि चे वणो नास्स, हरेय्य पाणिना विसं। 
नाव्बणं विसमन्वेति, नत्थि पापं अकुव्वता॥ १२४॥ 
९. कोकसुनखलुदकं आरब्भ 
यो अष्पदुदुस्स नरस्स दुस्सति, सुद्धस्स पोसस्स अनङ्कणस्स । [8.32, २.30] 
तमेव बालं पच्चेति पापं, सुखुमो रजो पटिवातं व खित्तो ॥ १२५॥ 
१०. मणिकारकुलूपकतिस्सत्थेरं आरब्भ 
गब्भमेके उप्पज्नन्ति, निरयं पापकम्मिनो। 
सग्गं सुगतिनो यन्ति, परिनिव्बन्ति अनासवा ॥ १२६॥ 
११. तयो जने आरब्भ 
न अन्तलिक्खे न समुदमन्छे, न पव्वतानं विवरं पविस्स । 
न विज्लती सो जगतिप्पदेसो, यत्थद्वितो मुच्चेय्य पापकम्मा ॥ १२७॥ 


रक्षाहेतु, भयजनक मार्ग से यात्रा नहीं करता; उसी तरहं, जीना चाहने वाला कोई भी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इन विषमय परिणाम वाले पापकर्म के करने में प्रवृत्त नहीं होता ॥ ० 
८. कुक्छुटमित्र निषाद को  ‡ राजगृह के वेणुवन में 
९२४. यदि मनुष्य के हाथ में कोई व्रण (घाव=कटा पिटा होना) न हो तो वह उस 

हाथ से कोई भी विषसम्पृक्तं (जहरीली) वस्तु उठा सकता है; क्योकि विना व्रण वाले हाथ 
पर विष का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता । उसी तरह, पापकर्म न करने वाले को पाप का फल नहीं 
भोगना पड़ता ॥ ० 
९. कोकसुनख लुब्धक को ‡ : श्रावस्ती के जेतवन में 
१२५. जो मूर्ख मनुष्य निर्दोष, सच्चरित्र, निर्मल पुरुष पर मिथ्या दोषारोपण करता हे 

तो यह पापकर्म उस मूर्ख मनुष्य का उसी प्रकार अनुगमन करता हे, जिस प्रकार, सूक्ष्म धूल 
ठवा के विपरीत फेकी जाने पर, फँकने वाले का अनुगमन करती है ॥ ० 
१०. मणिकारकुलोपग तिष्यस्थविर को : - श्रावस्ती के जेतवन में 
( १२६. चह मनुष्यजन्म प्राप्त कर्‌, पापकर्म करने वाले कुक पुरुष उन पापों के कारण 

नरक मजा गिरते हे। तथा कुछ सत्कर्म करने वाले, निर्दोषजन उन सत्कर्मो के प्रभाव से 
५ स्वगं मं जाते हँ ओर अन्त मे वे उसी पुण्य के प्रभाव से निर्वाण भी प्राप्त कर 

॥ 

© 

११. तीन जिज्ञासुओं को : : श्रावस्ती के जेतवन में 

४ १२७. न आकाश मे, न समुद्र के मध्य मे, न पर्वतो की गुफा मे, एसा कोई ( गुसत) 

१५ ५ जहां छिप कर बेठने पर कोई पापकर्म करने वाला स्वकृत पापकर्मा से मुक्ति प्राप्त कर 
© 


९०. टदण्डवग्गो दसमो २५ 


९२. सुप्पबुद्धसक्त आरब्भ 
न अन्तलिक्खे न समुदमच्खे, न पन्बतानं विवरं पविस्स। 
न विञ्जती सो जगतिप्पदेसो, यत्थद्वितं नप्पसहेय्य मच्चु ॥ १२८॥ 
पापवग्गो निद्ितो ॥ 


९०. दण्डवग्गो दसमो 

९. छल्बग्गिये भिक्खू आरब्ध 
सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बे भायन्ति मच्चुनो । [8.33] 
अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेय्य न घातये ॥ १२९॥ 

२. छल्बग्गिये भिक्ू आरब्भ 
सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बेसं जीवितं पियं। 
अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेय्य न घातये ॥ १३०॥ 

२३. सम्बहुले कुमारके आरब्भ 


सुखकामानि भूतानि, यो दण्डन विहिसति। 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न लभते सुख ॥ १३१॥ 


९२. सुप्रलुद्ध शाक्य को ‡ ; न्यग्रोधाराम ( कपिलवस्तु में ) 
९१२८. आकाश मे, समुद्र के मध्य मे, या पर्वतो की गुफाओं मे कोड एेसा स्थान नही 


हे, जहो, छिप कर बेठने पर भी, मृत्यु से पीछा द्ुडाया जा सके; क्योंकि मृत्यु कौ सर्वत्र पहुंच 


ठ ॥ © 


पापवर्ग नवम समाप्त 
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९०. दण्डवर्ग दशम 

९. षड्वर्गीय भिक्षुओं को ऋः श्रावस्ती के जेतवन में 
१२९. सभी मनुष्य दण्ड से भय मानते दँ । तथा सभी मनुष्य मृत्यु से भी भय मानते 

। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को अपने समान सभी को मान कर न किसी की हत्या करनी चाहिये 
तथान किसी को उस हत्या के लिये प्रेरित करना चाहिये ॥ ० 
२. षड्वगीय भिक्षुओं को श्रावस्ती के जेतवन में 
९३०. सभी मनुष्य दण्ड से भय मानते है । तथा सभी मनुष्यों को अपना जीवन प्रिय 

हे । अतः अपने समान सभी को जानते हए (बुद्धिमान्‌) पुरुष को न स्वयं किसी कौ हत्या 
करनी चाहिये, न एेसी हत्या के लिये किसी को प्रेरित करना चाहिये ॥ ० 


२६ धम्मपदपालि 


सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन न हिसति। [२.32] 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुखं ॥ १३२॥ 

४. कोण्डधानत्थेरं आरव्भ 
मावोच फरुसं कच्चि, वुत्ता पटिवदेय्यु तं। [५.30] 
दुक्खा हि सारम्भकथा, परिदण्डा फुसेय्यु तं ॥ १३३॥ 
सचे नेेसि अत्तानं, कंसो उपहतो यथा। 
एस पत्तोसि निव्ानं, सारम्भो ते न विज्जति॥ १३४॥ 

५. उपोसधिकित्थीनमुपोसथकम्मं आरव्भ 
यथा दण्डेन गोपालो, गावो पाजेति गोचरं । 
एवं जरा च मच्ु च, आयुं पाजेन्ति पाणिनं ॥ १३५॥ 
६. अजगरपेतं आरव्भ 

अथ पापानि कम्मानि, करं बालो न वुज््ति। 
सेहि कम्मेहि दुम्मेधो, अग्गिदज्ञो व॒ तप्पति॥ १३६॥ 


३. बहुत से कुमारो को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
१३९१. जो मनुष्य सुखलिप्सु प्राणियों को, अपना सुख चाहता हुञा, दण्ड द्वारा 

प्रताड्ति करता हे, वह मर (अन्य योनिमेँ जा) कर भी सुख नहीं पा सकता ॥ ० 
१३२. तथा जो मनुष्य सुखलिप्सु प्राणियों को, अपना सुख चाहता हुआ भी दण्ड द्वारा 

रताड्ति नहीं करता, बह मर (अन्य योनि में उत्पन्न हो) कर भी सुख ही प्रात करता है ॥* 
४. कोण्डधान स्थविर को र 8 श्रावस्ती के जेतवन में 

. १३३. किसी को भी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिये; क्योकि एेसी वाणी 

का प्रयोग जिनके लिये किया जायगावे भी तुम्हं वेसा ही उत्तर (कठोर वाणी में) दे सकते 
९। य कठार्‌ वचन इतने दुःखदायी होते ठं कि इनसे (वक्ता एवं श्रोता) दोनों ही पक्षों में 

त्हिसा कौ भावना जाग्रत्‌ हो सकती है । वह तुम्हे भी सतायेगी ॥ 

१३४. यदि तुम स्वयं को फट हुए कांस्य पात्र के समान निःशब्द कर लो, तभी तुम 

की ओर बढ सकौगे। तथा तुम में उक्त प्रतिहिंसा भी जाग्रत्‌ न होगी ॥ 9 

८, उीप्ध्व्रतधारिका न्तियो को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
१३५. जसे कोट गोपाल (ग्वाला) अपनी गायों को डण्डे के सहारे से एकत्र रख कर 
चराने के लिये खेतों मे ले जाता है, इसी तरह वृद्धावस्था (जरा) एवं मृत्यु प्राणियों को आयु 
कोले जाती दे॥ ~ 
६. अजगरप्रेत को : : राजगृह के वेणुवन में 
९३६. पापकारी मूर्खं मनुप्य पाप कौ गम्भीरता को नहीं समञ्च पाता । वह दुर्बुद्धि 


९०. दण्डवग्गो दसमो २७ 


७. महामोग्गह्लानत्थेरं आरब्भ 
यो दण्डेन अदण्डसु, अग्पदुदसु दुस्सति। 
दसन्नमजञ्जतर ठानं, खिप्पमेव निगच्छति ॥ १३७॥ 
वेदनं फरुसं जानि, सरीरस्स च भेदनं। [८.34] 
गरुकं वा पि आबाधं, चित्तक्खेपं व ॒पापुणे॥ १३८॥ 
राजतो वा उपसग्गं, अब्भक्खानं च दारुणं। 
परिक्वयं च जातीनं, भोगानं च पभङ्गरं ॥ १२३९॥ 
अथ वास्स अगारानि, अग्गि उहति पावको। 
कायस्स भेदा दुप्पञ्ञो, निरयं सोपपञजति॥ १४० ॥ 
८. बहुभण्डिकं भिक्ुं आरब्भ 
न नग्गचरिया न जटा न पङ्का, नानासका थण्डिलसायिका वा। 
रजोजल्ठे उक्ुटिकप्पधानं, सोधेन्ति मच्चं अवितिण्णकङ्घु ॥ १४१ ॥ 


स्वकृत पापकर्मो से उसी प्रकार पीडित रहता है जेसे अग्नि से जला हुआ प्राणी पीडित रहा 
करता हे ॥ ० 
७. महामोद्रल्यायन स्थविर को ४ ४ राजगृह के वेणुवन में 

९१३७. जो दुर्बुद्धि पुरुष दण्ड न देने योग्य निर्दोष पुरुषों को भी त्रस्त करता रहता हे 
वह, समय आने पर, इन दश कष्टदायक स्थितियों मे से किसी न किसी से अवश्य घिर जाता 
ठे॥ 

९३८. वे दश स्थितिर्यो कोन सी हें 2 (१) भयङ्कर पीड़ा, (२) आर्थिक या शारीरिक 
ठानि, (३) शरीर की पीडा, (४) गम्भीर रोग, (५) उन्माद (पागलपन) ॥ 

१३९. अथवा (६) राजा से दण्ड, (७) लोक में भयानक (दारुण) निन्दा, (८) 
अथवा सम्बन्धिजनों मे किसी विशिष्ट सम्बन्धी का विनाश, (९) या भोग्य वस्तुओं का 
अकारण नाश॥ 

९४०. या (१०) इसके वासस्थान मेँ अकस्मात्‌ भयड्धूर अग्नि लग जाय, जिसके 
कारण इसका सवर कुछ भस्म हो जाय । एेसा दुर्बुद्धि पुरुष देहपात (मृत्यु) के बाद, नरक मे 
भी गिरेगा-- यह सुनिश्चित हे ॥ ० 
८. बहुभाण्डक भिक्षु को ¦ : श्रावस्ती के जेतवन में 

९४९. जिस मनुष्य के मन की मोहवासनाएँ (आकांक्षा) पूर्णं नहीं हो गयी हो, एेसा 
मनुष्य केवल नग्र रह कर, जटा बढा कर, शरीर पर कर्दम (कीचड़ या भस्म) लपेट कर, 
उपवास रख कर, भूमि पर शयन कर, धूल लपेट कर, निरन्तर ऊक बेठ कर अपनी शुद्धि 
नहीं कर सकता ॥ © 
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९. सन्ततिमहामत्तं आरबव्भ 
अलङ्कृतो चे पि समं चरेय्य, सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी | 
सव्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, सो ब्राह्यणो सो समणो स भिक्खु ॥ १४२॥ 
१०. पिलोतिकतिस्सत्थेर आरव्भ 
हिरीनिसेधो पुरिसो, कोचि लोकस्मि विज्जति। [२.३4] 
यो निन्दं अपबोधेति, अस्सो भद्रो कसामिव॥ १४३॥ 
अस्सो यथा भद्रो कसानिविटो, आतापिनो सेवेगिनो भवाथ । |4.31,8.35] 
सद्धाय सीलेन च वीरियेन च, समाधिना धम्मविनिच्छयेन च। 
सम्पन्नरविल्नाचरणा पतिस्सता, पहस्सथ दुक्वमिदं अनप्पकं ॥ १४४ ॥ 
१९. सुखसामणेर आरव्भ 
उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारु नमयन्ति तच्छका, अत्तानं दमयन्ति सुब्बता ॥ १४५ ॥ © 
‰& दण्डवग्गो निद्धितो ॥ 


९. सन्तति महामात्य को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 
१४२. इसके विपरीत, जो मनुष्य अलंकृत रहता हआ भी लोक में शान्तिपूर्वक 

विचरण करता हे, काय वाक्‌ एवं मन से शान्त, जितेद्धिय, संयम एत्र ब्रह्मचर्य ( धर्मसाधना) 

का पालक, तथा समस्त प्राणियों पर दण्ड का प्रहार करना त्याग चुका है, वही ब्राह्मण हे, वही 

श्रमण हे ओर वही "भिक्षु" कहलाने योग्य हे ॥ 

१०. पिलोतिक स्थविर को श्रावस्ती के जेतवन में 

१४३. क्या इस लोक में ठेसा भी कोई सलज् (लज्नावान्‌) पुरुष है जो निन्दा को 
उसी प्रकार सहन नहीं कर पाता जेसे कोई अच्छी जाति का घोड़ा चाबुक की मार सहन नहीं 
कर पाता॥ 

१४४. जैसे चावुक की मार खाया हुआ घोडा उचित चाल चलने लगता है उसी प्रकार 
तुम पश्चाताप करने वाले तथा संवेगशील बनने का प्रयास करो । तभी तुम श्रद्धा, सदाचरण, 
सामर्थ्य, समाधि एवं धर्म के विनिश्चय से युक्त होकर, विद्या एवं आचरण से समन्वित रहते 
हुए, पूर्ण स्मृति के साथ इस महान्‌ दुःखार्णव को पार कर सकोगे ॥ 

१९१. सुख श्रामणेर को श्रावस्ती के जेतवन में 

१४५. मनुष्य नहर बना कर जल ले जाते हैँ । बाण के निर्माता टेदढे बाण को सीधा कर 
लेते है । बढ भी नकी सीधी लकड़ी को अपने उपयोग में आने योग्य बना लेते हैँ । इसी 
प्रकार, बुद्धिमान्‌ पुरुष भी आत्मसंयम करने में समर्थ हे | न 

42 दशम दण्डवर्ग सम्पन्न ॥ 


९ ९. जरावग्गो एकादसमो 
९. विसाराय सहायिकायो आरब्भ 
को नु हासो किमानन्दो, निच्चं पज्जलिते सति। 
अन्धकारेन ओनद्धा, पदीपं न गवेसथ॥ १४६॥ 
२. सिरिमं गणिक आरब्भ 
पस्स चित्तकतं बिम्बं, अरुकायं समुस्सितं। 
आतुरं बहुसङ्कप्प, यस्स नत्थि धुवं दिति॥ १४७॥ 
३. उत्तरं थेरिं आरब्भ 
परिजिण्णमिदं रूपं, रोगनी्ठं पभङ्गरं। 
भिल्जति पूतिसन्देहो, मरणन्तं हि जीवितं ॥ १४८ ॥ 
४. सम्बहुले अधिमानिके भिक्खू आरब्भ 
यानिमानि अपत्थानि, अलानूनेव सारदे। [8.36] 
कापोतकानि अद्रीनि, तानि दिस्वान का रति॥ १४९॥ 


९ ९. जरावर्ग एकादश 
९. विशाखा की सहायिकाओं को ‡ : श्रावस्ती के जेतवन में 
९४६. जब सर्वत्र नित्य (निरन्तर) अग्नि प्रज्वलित दिखायी दे रही हो तब यह हषं 
किस बात का, तथा आनन्द किस बात का ? जब तुम अन्धकारावृत हो तो उस अन्धकार को 
निवृत्ति के लिये दीपक की गवेषणा (खोज) क्यों नहीं करते ? ० 
२. सिरिमा गणिका को $ ४ राजगृह के वेणुवन में 
९४७. चित्रलिखित के समान इस शरीर को देखो जो त्रणों से युक्त है, सर्वत्र शोथयुक्त 
(फूला हुआ) है, पीडित हे, विविध सङ्कल्प विकल्पों से पूर्णं है । इसे देखते हुए यहां किसको 
स्थायी स्थिति कौ कल्पना करं ! ॥ ० 
३. उत्तरा थेरी को श्रावस्ती के जेतवन में 
१४८. यह रूप जराजीर्ण है, रोगों का नीड (घोंसला) है, क्षणभ्ुर है, दुर्गन्ध को 
राशि हे ! यह शरीर अन्त मे खण्डशः विभक्त हो जाता हे । इस जीवन की सत्ता मृत्युपर्यन्त ही 
मानी जाती हे॥ ० 
४. बहुत से अधिमानिक भिक्षुओंको : : श्रावस्ती के जेतवन में 
१४९. शरदूतु की लोकी समान फक दी गयी, इन कलूतर (कपोत) पक्षी के वर्ण 
वाली अस्थियों की वास्तविकता जानने के बाद इनमें सरह (आसक्ति) कैसा ॥ 


४ . धम्मपदपालि 


९. जनपदकल्याणि रूपनन्दाथेरि आरब्भ 


अद्गीनं नगरं कत, मसलोहितलेपनं । [रि.36] 
यत्थ जरा च मच्चु च, मानो मक्खो च ओहितो ॥ १५० ॥ 
६. मलिक देवि आरब्भ 


जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, अथो सरीरं पि जरं उपेति। 
सतं च धम्मो न जरं उपेति, सन्तो हवे सन्भि पवेदयन्ति ॥ १५१ ॥ 
७. लाद्ुदायित्थेरं आरब्भ 
अप्पस्सुतायं पुरिसो, बलिबद्ो व॒ जीरति। [९.32] 
मसानि तस्स वडन्ति, पञ्जा तस्स न वडति॥ १५२॥ 
८. बोधिरुक्खमूले भगवतो उदानं आरब्भ 
अनेकजातिसंसार, सन्धाविस्सं अनिल्विसं। 
गहकारं गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ १५३ ॥ 
गहकारक दिदोसि, पुन गेहं न काहसि। 
सब्वा ते फासुका भग्गा, गहकूटं विसदह्भुतं। 


९५. रूपनन्दा थेरी को ‡ श्रावस्ती के जेतवन में 

१५०. मानो यह अस्थियों ( हड़यों) का एक नगर बना हुआ हे, जो रक्त एवं मांस से 

लीप दिया गया है । इसमें वृद्धावस्था, मृत्यु, अभिमान एवं असूया (प्रक्ष) अपना वास बनाये 

हुए हे॥ ० 

६. मल्लिका देवी को ; श्रावस्ती के जेतवन में 

१५९१. जेसे राजाओं के चित्र विचित्र रथ समय पाकर जीर्णं हो जाते हे, उसी तरह 

हमारे ये शरीर भी एक दिन वृद्धावस्था से घिर जाते हे । हो, सज्जनो दारा उपदिष्ट धर्म कभी 

वृद्धावस्था (जीर्णता) को प्राप्त नहीं होते- यह बात सजनो ने ही अन्य सज्जनो को बतायी 

ठे॥ 

७. लाड्दायी स्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 

९१५२. यह अल्पश्रुत (अल्पन्ञानी ) पुरुष बेल के समान बढता है तथा एक दिन जीर्ण 

हो जाता हे। इसका केवल मांस -ही बढता हे, प्रज्ञा (हिताहितविवेकिनी बुद्धि) नहीं बढ 

पाती ॥ © 

८. आनन्द स्थविर को बोधिवुक्ष के नीचे 

९५३. मे इस शरीर रूप घर को बनाने वाले की खोज करता हुआ, किसी लक्ष्यप्रापि 

के विना ही, इस संसार में अनेक जन्मों तक इधर उधर दौड़ता रहा । यहाँ इस तरह पुनः पुनः 
जन्म लेना वस्तुतः दुःखदायी है ॥ 


९९. जरावग्गो एकादसमो ४९ 


विसद्खारगतं चित्त, तण्हानं खयमज्ज्जगा ॥ १५४॥ 
९. महाधनसेद्धिपुत्तं आरव्भ 

अचरित्वा ब्रह्मचरियं, अलद्धा योव्बने धनं। 

जिण्णकोञ्चा व॒ ज्ञायन्ति, खीणमच्छे व॒ प्ले ॥ १५५॥ 


अचरित्वा ब्रह्मचरियं, अलद्धा योल्बने धनं। [8.37] 
सेन्ति चापातिखीणा व, पुराणानि अनुत्थुनं ॥ १५६॥ ® 
जरावग्गो निदधितो ॥ 

४ 


१५४. ठे गृहनिर्माता ! मैने तुमको देख लिया है, पहचान लिया है । अब तुम पुनः यह 
गृहनिर्माण न कर सकोगे। तुम्हारी बनायी हुई कड्या टूट चुकी हँ, तथा गृहशिखर गिर 
चुका हे । मेरा चित्त संस्काररहित हो चुका है । साथ ही मेरी सर्वविध तृष्णा भी क्षीण हो चुकी 
ह ॥ © 
९. महाधन श्रेष्ठिपुत्र को ६ ऋषिपतन के मृगदाव में 

९५५९५. जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन ( धर्मसाधना) नहीं किया, तथा युवावस्था मे 
वित्त का अर्जन भी नहीं किया, वे वृद्धावस्था आने पर उसी तरह चिन्तित रहते हे जेसे 
मत्स्यरहित किसी जलाशय के किनारे पर वृद्ध क्रञ्च पक्षी चिन्तित मुद्रा मे बेटा रहता है ॥ 

९५६. जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य ( धर्म) का पालन नहीं किया, तथा युवावस्था में वित्त 
का भी अर्जन नहीं किया, एेसे लोग टूट हुए धनुषो के समान अपने अतीत की प्रशंसा करते 
हुए, बुटढापे मे, एकान्त में पडे रह कर, अपना समय यापन करते हे ॥ | 

जरावर्गं एकादश सम्पन्न ॥ 
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९२. अत्तवग्गो द्वादसमो 
१. बोधिराजकुमारं आरब्भ 
अत्तानं चे पियं जज्ञा, रक्खेय्य नं सुरक्तं | 
तिण्णं अञ्जतरं यामं, परिजग्गेय्य पण्डितो ॥ १५७ ॥ 
२. उपनन्दसक्यपुत्तं आरब्भ 
अत्तानमेव पठं, पतिरूपे निवेसये। 
अथज्जमनुसासेय्य, न किलिस्सेय्य पण्डितो ॥ १५८ ॥ 
३. पधानिकतिस्सल्थेर आरव्भ 
अत्तानं चे तथा कयिरा, यथाञ्जमनुसासति। [२.38] 
सुदन्तो वत ॒ दमेथ, अत्ता हि किर दुदहमो॥ १५९॥ 
४. कुमारकस्सप्थेरस्स मातर आरबव्भ 
अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया। 
अत्तना दहि. सुदन्तेन, नाथं लभति दुह्धभं॥ १६०॥ 


९२. आत्मवर्गं द्वादश 

१. बोधिराजकुमार को ; भेषकचव्छावन ( सुंसुमार गिरि) 

१५७. यदि मनुष्य आत्मा को प्रिय समञ्लता हे तो उसे इसको भली प्रकार से रक्षा 
करनी चाहिये । इसके लिये सबसे सरल उपाय हे कि बुद्धिमान्‌ पुरुष रात्रि के तीन प्रहर में से 
एक प्रहर में अवश्य ही जाग्रत्‌ (सावधान) रहता हुआ धर्मसाधना में मन लगाये । अर्थात्‌ 
मनुष्य अपनी आयु के-- यौवन, प्रौढत्व एवं वार्धक--इन तीनों अवस्थाओं में किसी एक 
अवस्था मे अवश्य धर्मसाधना करे ॥ © 
२. उपनन्द शाक्यपुत्र को ‡ : श्रावस्ती के जेतवन में 

१५८. वुद्धिमान्‌ पुरुष यदि दूसरों को उपदेश करता है तो वह पहले स्वयं उस उचित 
कार्य म॑ अपने को संलग्न करे । उसमें स्वयं सफल होने के बाद ही दूसरों को तदर्थ उपदेश देना 


आरम्भ करे। एसा करने से वह कभी सङ्कट मेँ नहीं पड़ेगा ॥ 9 
२. प्राधानिक तिष्यस्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 


१५९. यदि मनुष्य स्वयं को वेसा बना ले, जैसा कि वह दूसरों को उपदेश करता है. 
तो उसे स्वयं पहले आत्मसंयम कर दूसरों को आत्मसंयम का उपदेश करना चाहिये; क्योकि 
वस्तुतः स्वयं का संयम (इद्धियसंयम) ही दुष्कर (कठिन) होता हे ॥ © 
४. कुमारकाश्यप स्थविर को माताको : : श्रावस्ती के जेतवन में 

१६०. मनुप्य स्वर्यं हौ अपना स्वामी (उद्धारक) हे । दूसरा कौन उसका स्वामी हो 





९२. अत्तवग्गो द्रादसमो २ 


५. महाकालं उपासक आरव्भ 
अत्तना हि कतं पापं, अत्तजं अत्तसम्भवं। 
अभिमन्थति दुम्मेधं, वजिर वस्ममयं मणिं ॥ १६१॥ 
६. देवदत्तमारब्भ 
यस्स अच्चवन्तदुस्सील्य, मालुवा सालमिवोततं | 
करोति सो तथत्तानं, यथा नं इच्छती दिसो ॥ १६२॥ 
७. सङ्घभेदपरिसक्छनमारबव्भ 
सुकरानि असाधूनि, अत्तनो अहितानि च। ॥4.33.8.38] 
यं वे हितं च साधुं च, तं वे परमद्क्ररं॥ १६३॥ 
८. काललत्थेरं आरब्भ 
यो सासनं अरहतं, अरियानं धम्मजीविनं। 
परिच्छोसति दुम्मेधो, दिदं निस्साय पापिकं। 
फलानि कदटुकस्सेव, अत्तघाताय फलति ॥ १६४॥ 


सकता हे! पहले स्वयं को भले प्रकार से दमित कर लेने पर ही वह मनुष्य दुर्लभ नाथ 
( निर्वाण) को प्राप्त कर सकता हे ॥ © 
५. महाकाल उपासक को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
९६९. स्वयंकृत, स्वयं से उत्पन्न, तथा स्वयं से परिपुष्ट पाप दुर्मति पुरुष को उसी 
प्रकार मथता रहता हे, जैसे प्रस्तर से उत्पन्न वज्र (हीरा) प्रस्तरमणि को मथदेताहै॥ ° 
६. देवदत्त को ¢. राजगृह के वेणुवन में 
१६२. उस (देवदत्त) का किया हुआ अत्यधिक दुराचरण ही (दौःशील्य) बट्‌ कर 
उसको इस तरह परिवेष्टित किये हुए है जेसे मालुवा लता शाल वृक्ष को परिवेष्टित कर लेती 
ठे । उसने अपने को वेसा ही नना लिया है जेसा उसके शत्रु उसे चाहते हें ॥ ० 
७. सङ्कभदक्रिया प्रसङ्ख में  : राजगृह के वेणुवन में 
९६३. (साधारणजन के लिये) एेसे कार्य करना सरल हे जो अकुशल (असाधु 
पापमय) हें, उसका अहित करने वाले हे । परन्तु जो कार्य (परिणाम मेँ) हितकारक हे, तथा 
कुशल हँ उनको पूर्ण करना ही अत्यधिक कठिन होता हे ॥ © 
८. काल स्थविर को ह श्रावस्ती के जेतवन में 
१६४. जो दुर्बुद्धि मनुष्य पापमय दृष्टि का सहारा लेकर धर्मिष्ठ एवं आर्यपुरुष अर्हतों 
( ज्ानियो ) कौ निन्दा करता रहता हे बह मानो बाँस के फलों के समान अपनी हत्या के लिये 
टी फलता फलता है ॥ ® 


र्ठ धम्मपदपालि 


९. चूठ्कालोपासकं आरब्भ 

अत्तना हि कतं पापं, अत्तना सङ्किलिस्सति। 

अत्तना अकतं पापं, अत्तना व॒ विसुज्ति। 

सुद्धी असुद्धि पच्चत्तं, नाञ्जो अज्ञं विसोधये॥ १६५ ॥ 
१०. अत्तदत्थत्थेरं आरब्भ 

अत्तदत्थं परत्थेन, बहुना पि न हापये। 


अत्तदत्थमभिञ्जाय, सदत्थपसुतो सिया॥ १६६ ॥ ® 
अत्तवग्गो निद्धितो ॥ 
४ 
९. चूव्काल उपासक को : : श्रावस्ती के जेतवन में 


१६५. मनुष्य स्वयंकृत पाप से अपने को मलिन (अशुद्ध) कर लेता हे । स्वयं न कृत 
पाप से वह शुद्ध रहता हे । शुद्धि एवं अशुद्धि- दोनों ही कर्तृसापेक्ष हँ, अर्थात्‌ ये दोनों उनके 
कर्ताओं पर निर्भर हे । कोई पुरुष किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता, (ओर न अशुद्ध ही 
कर सकता हे ।) ॥ 

९०. आत्मार्थं स्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 

९६६. बुद्धिमान्‌ दूसरों के महान्‌ धर्म के लिये अपने स्वल्पधर्म (स्वधर्म) का 
कथमपि परित्याग न करे । उसे चाहिये कि स्वधर्म को भली प्रकार से जान कर उसी की पूर्ति 
मं सतत प्रयलशील रहे ॥ २ 
आत्मवर्गं द्वादश सम्पन्न ॥ 


1 


॥ 


९३. तोकवग्गो तयोदस्रमो 
९. अञ्जतरं दहरभिक्ुं आरब्भ 
हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवसे। [२.40] 
मिच्छादिद्वं न सेवेय्य, न सिया लोकवडनो ॥ १६७॥ 
२. सुद्धोदनं पितर आरब्भ 
उत्तिद नप्पमलज्ेय्य, धम्मं सुचरितं चरे। 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मि लोके परम्हि च॥ १६८ ॥ 
धम्मं चरे सुचरितं, ननं दुच्वरितं चरे। [8.39] 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मि लोके परम्हि च॥ १६९ ॥ 
३. पञ्चसतविपस्सकभिक्ू आरब्भ 
यथा बुब्बुव्कं पस्से, यथा पस्से मरीचिकं। 
एवं लोक अवेक्खन्तं, मच्चुराजा न॒ पस्सति ॥ १७०॥ 
४. अभयराजकुमारं आरन्भ 
एथ पस्सथिमं लोकं, चित्तं राजरथूपमं। 
यत्थ बाला विसीदन्ति, नत्थि सङ्खो विजानतं॥ १७१ ॥ 


९३. तोकवर्ग त्रयोदश 

९. किसी युवा भिक्षु को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 

९६७. किसी भी हीनधर्म (लोकिक पोच कामगुण) का आश्रयण नहीं करना 
चाहिये । किसी भी कार्य मे प्रमादयुक्त न रहे । अपने धार्मिक चिन्तन मेँ मिथ्यादृष्टि को आधार 
न बनावे । मिथ्या प्रशंसा की प्रा्िहेतु लोक में सांसारिक सम्पर्क न बावे ॥ 2 
२. राजा शुद्धोदन ( बुद्ध-पिता) को : : कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में 
१६८. भिक्षु को प्रत्येक गृहस्थ के द्वार पर खड्‌ होकर भिक्षा करनी चाहिये । अपने ईर्यापथ में 
कोड प्रमाद न करे। सदाचारमय धर्म का सतत आचरण करने वाला पुरुष ही इस लोक तथा 
परलोक में सुखपूर्वक रह सकता हे ॥ 
९१६९. सदाचारमय धर्म का आचरण करे, मिथ्या आचरण न करे । धर्मपूर्वक आचरणकर्ता इस 


लोक तथा परलोक-दोनों ही स्थानों मे सुख से रहने का अधिकारी हे ॥ ० 
३. पोच सो विपश्यक भिक्षुओंको : : श्रावस्ती के जेतवन में 


९७०. यदि साधक इस संसार को जल के बुदबुदे के समान विनाशी एवं 
मृगमरीचिका के तुल्य भ्रमात्मक समञ्ञे तो एेसे परम साधक पर यमराज (मृत्यु) को दृष्टि नहीं 
पडती ॥ क 








४६ धम्मपदपालि 


५५. सम्मुञ्जनित्थेरं आरव्भ 

यो च पुव्बे पमज्ित्वा, पच्छा ` सो नप्पमज्जति। 

सो इमं लोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिमा॥ १७२ ॥ 
६. अङ्कुलिमालल्थेरं आरब्भ 

यस्स पापं कतं कम्म, कुसलेन पिधीयति। 

सो इमं लोकं पभासेति, अब्भा मुत्तो व चन्दिमा॥ १७३॥ 
७. पेसकारधीतरमारव्भ 

अन्धभूतो अयं लोको, तनुकेत्थ विपस्सति । [1६.34] 

सकुणो जालमुत्तो व, अप्मो सग्गाय गच्छति ॥ १.७४ ॥ 
८. तिस भिक्खू सन्धाय 

हंसादिच्चपथे यन्ति, आकासे यन्ति इद्धिया। 

नीयन्ति धीरा लोकम्हा, जेत्वा मारं सवाहिनिं ॥ १७८५ ॥ 


४. अभय राजकुमार को ५: राजगृह के वेणुवन में 
१९७९. अरे साधको ! आओ, इस राजाओं के रथ के समान चित्र विचित्र संसार को 
गम्भीरता से देखने का प्रयास करो ! जँ मूर्खजन आसक्त होकर दुःख भोगते रहते हे, वहीं 
ज्ञानिजन निरासक्त रहते हुए सुखमय जीवनयापन करते हें ॥ ० 
५. सम्मार्जनि स्थविर को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 
९७२. जो पहले प्रमाद करके भी बाद में प्रमादरहित जीवनयापन करने का प्रयास 
करता हे, एसा पुरुष इस लोक को उसी तरह प्रकाशित करता हे जेसे मेघमुक्तं चन्द्रमा आकाश 
मेँ प्रकाशित हुआ करता है ॥ 
६. अद्भुलिमाल स्थविर को ‡ : श्रावस्ती के जेतवन में 
१७३. जिसके द्वारा कृत पाप (पश्चात्कृत) कुशलकर्मो से आवृत हो जाता है वह इस 
लोक को उसी तरह प्रकाशित करता है जेसे मेघमुक्तं चन्द्रमा आकाश को प्रकाशित करता 
ह॥ © 
७. जुलाहे की पुत्री को ‡ ; अग्गाठ्छव चेत्य में 
१७४. यह समस्त लोक अन्धा (दृष्टिविहीन) हे । य्ह कुछ ही (विवेकी ) जन इस 
संसार की वास्तविकता देख पाते है, समञ्ञ पाते हैं । जाट से मुक्त हुए कु पक्षियों के समान 
कुछ (सदसद्विवेको) पुरुष ही सुगतिमय स्वर्गं तक परहच पाते है ॥ 
८. तीस भिक्षुभं को श्रावस्ती के जेतवन में 
१७५५. हंस सूर्यमार्ग में (आकाश) में उडते हैँ, ऋद्धिसम्पन्नजन अपने ऋद्धिनल से 


आकाश म जाते हे; (परन्तु) सेनासहित मार को जीतने वाले धैर्यशाली ज्ञानिजन इस लोक से 


(ससम्मान) ले जाये जाते हें ॥ ० 
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९३. लोक वग्गो तयोदसमो 


९. चिं माणविकं आरब्भ 
एक धम्मं अतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो। 
वितिण्णपरलोकस्स, नत्थि पापं अकारियं॥ १७६ ॥ 
९०. असदिसदानं आरब्भ 
न वे कदरिया देवलोकं वजन्ति, बाला हवे नप्पसंसन्ति दानं। [8.40] 
धीरो च दानं अनुमोदमानो, तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥ १७७॥ 
९९. अनाथपिण्डिकपुत्तं कालं आरन्भ 
पथव्या एकरल्नेन, सग्गस्स॒ गमनेन वा। 


सब्बलोकाधिपच्चेन, . सोतापत्तिफलं ठरं॥ १७८ ॥ @ 
लोकवग्गो निद्धितो ॥ 
४ 
९. चिच्ा माणविका को : : श्रावस्ती के जेतवन में 


९७६. एक धर्म (सत्य) का उच्छद्ुन कर, असत्य बोलने बाले तथा परलोक के प्रति ` 


उदासीन रहने वाले पुरुष के लिये एेसा कोई कार्य नहीं हे जो त्याज्य (अकार्य) हो ॥ ® 

९०. असदृशदान प्रशंसा श्रावस्ती के जेतवन में 
९७७. कृपण (दान करने मे कंजूस) मनुष्य देवलोक नहीं पहुंच पाते । मूर्ख मनुष्य 

दान कौ प्रशंसा क्या करेगे ! धैर्यशाली पुरुष ही दान का अनुमोदन करता हे । उसी के प्रभाव 

से बह मरणानन्तर देवलोक मेँ जाकर सुख भोगता हे ॥ 

९९. अनाथपिण्डिकपुत्र काल को श श्रावस्ती के जेतवन में 
९.७८. समस्त पृथ्वी के एकच्छत्र राज्य, स्वर्ग में वास तथा समस्त संसार का 


आधिपत्य मिलने की अपेक्षा स्रोतआपत्तिफल की प्रापि ही श्रेष्ठ हे॥ १ 
ल्ोकवर्ग त्रयोदश सम्पूर्ण ॥ 


४ 





९४. लुन्दधवग्गो चतुद्‌समो 
१. मारधीतरो आरब्भ 
यस्स जितं नावजीयति, जितं यस्स नो याति कोचि लोके। [२.42] 
तं बुद्धमनन्तगोचरं, अपदं केन पदेन नेस्सथ॥ १७९॥ 
यस्स जालिनी विसत्तिका, तण्हा नत्थि कुहिचचि नेतवे। 
तं बुद्धमनन्तगोचरं, अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ १८०॥ 
२. सद्धस्सनगरे बहू देवमनुसे आरब्भ 
ये ज्लानपसुता धीरा, नेक्खम्मूपसमे रता। 
देवा पि तेसं पिहयन्ति, सम्बुद्धानं सतीमत॥ १८१ ॥ 
३. एरकपत्तं नागराजं आरव्भ 
किच्छो मनुस्सपटिलाभो, किच्छं मच्चान जीवितं। [8.41] 
किच्छं सद्धम्मस्सवनं, किच्छो बुद्धानमुप्पादो ॥ १८२ ॥ 
४. आनन्दत्थेरस्स पञ्टं आरब्भ 
सन्बपापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा। [1५.35] 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ॥ १८३ ॥ 


९४. बुद्धवर्ग चतुर्दश 
९. मारपुत्री को लोधिमण्डपमें 

९७९. जिसका जीता हुआ पराजय मं नहीं बदला जा सकता, जिसको विजयप्रापि के 
लक्ष्य तक संसार में अन्य कोई नही पंच पाता; उस अनन्तदर्शी, पदरहित बुद्ध को तुम किस 
उपाय (विधि) से अस्थिर कर सकोगी !॥ 

१८०. जिसको जञ्जालयुक्त एवं विषसम्पृक्त सांसारिक तृष्णा भी कहीं विचलित नहीं 
कर पायी, उस अनन्तदशीं एवं पदरहित बुद्ध को तुम किस उपाय से विचलित कर पाओगी ॥% 
२. बहुत से देवताओं, मनुष्यों को ह साद्काश्यनगर के द्वार पर 

१८९. जो सतत ध्यानमग्र रहते हे, धेर्यसम्पन्न है, निष्कामकर्मो दवारा स्थायी शान्ति प्राप्त 
करने में तत्पर हें, उन स्मृतियुक्त बुद्धं से देवतागण भी स्पृहा करते हँ ॥ ० 
३. एरकपत्र नागराज को वाराणसी में 

१८२. सबसे पहले, मनुष्यजन्म प्राप्त करना ही दुर्लभ हे, यदि किसी पुण्यप्रभाव से 
यह दुर्लभ जीवन मिल भी जाय तो अधिक समय तक जीवित रहना इसकी अपेक्षा दुर्लभ हैः; 
पुनश्च जीवित रहते हए धर्मश्रवण करना तो ओर भी दुर्लभ हे, तथा सर्वतो दुर्लभ है इस लोक 
मे बुद्ध का आविर्भूत होना (कि जिनसे साक्षात्‌ धर्मश्रवण किया जा सके) ॥ ० 


„र 


९४. लुद्धवग्गो चतुदसमो ४९ 


रन्ती परमं तपो तितिक्खा, निव्बानं परमं वदन्ति बुद्धा। 
न हि पन्बजितो परूपघाती, समणो होति परं विहेठयन्तो ॥ १८४॥ 
अनूपवादो अनूपघातो, पातिमोक्खे च संवरो। 
मत्तञ्जुता च भत्तस्मि, पन्तं च सयनासनं। 
अधिचित्ते च आयोगो, एतं बुद्धान सासनं ॥ १८५॥ 
५. अनभिरतं भिक्खुं आरब्भ 
न कहापणवस्सेन, तित्ति कामेसु विजजति। 
अप्पस्सादा दुखा कामा, इति विञ्जाय पण्डितो ॥ १८६ ॥ 
अपि दिव्बेसु कामेसु, रतिं सो नाधिगच्छति। [२.44] 
तण्हक्खयरतो होति, सम्मासम्बुद्धसावको ॥ १८७ ॥ 
६. अग्गिदत्तव्राह्यणं आरब्भ 
बहु वे सरणं यन्ति, पन्बतानि वनानि च। 
आरामरुक्खचेत्यानि, मनुस्सा भयतज्निता ॥ ९८८ ॥ 


४. आनन्द स्थविर को ; श्रावस्ती के जेतवन में 

९८३. सभी पापों का निषेध, कुशलकर्मसम्पत्ति का सञ्चय, तथा स्वकोय चित्त कौ 
परिशुद्धि- यही बुद्धो का अनुशासन (उपदेश) हें ॥ 

९८४. क्षान्ति (क्षमा), जिसे तितिक्षा (सहनशीलता) भी कहते हँ सबसे उत्कृष्ट 
(परम) तप हे । परन्तु निर्वाण उसकी अपेक्षा भी उत्कृष्टतर तप है । यह निश्चित समञ्चिये कि 
दूसरे की (कायिक, वाचिक एवं मानसिक) हिंसा करने वाले को प्रव्रज्या का क्यालाभहैया 
दूसरे को कष्ट देने वाला अपने को श्रमण" कहला कर क्या लाभ लेगा! ॥ 

९८५. -अतः किसी की निन्दा न करना, किसी पर आघात (चोट) न पहुंचाना, 
प्रातिमोक्ष (भिक्षुओं के लिये प्रतिपादित शील) के नियमों का विधिवत्‌ पालन, भोजन की 
मात्रा का पूर्णतः ज्ञान, एकान्त में ही सोना उठना बेठना आदि क्रियाएं करना तथा चित्तवृत्तियों 
को निरोधयुक्त रखना-- यही बुद्धं का अनुशासन (उपदेश) हे ॥ 

५. किसी अनभिरत भिक्षु को प श्रावस्ती के जेतवन में 

९८६. कार्षापणो ( सुवर्णमुद्राओं) कौ अपार वर्षा से भी कामनाओं को तृप्ति नहीं हो 
पाती । **इन कामनाओं के उपभोग में स्वाद (सुखद रस) अल्प है तथा दुःख अधिक हे '' 
यह जान कर बुद्धिमान्‌ पुरुष-- ॥ 

९८७. लोकिक सुखो की बात तो छोडिये, दिव्य (स्वर्ग के) सुखो मे भी कोई 
आसक्ति नहीं रखता । वह पूर्णरूपेण प्रबुद्ध रहता हुआ श्रावक तुष्णा-क्षय के प्रयास में ही 
निरन्तर लगा रहता है ॥ © 


५० धम्मपदपालि 


नेतं खो सरणं खेमं, नेतं सरणमुत्तम। 

नेतं सरणमागम्म, सन्बदुक्खा पमुच्चति ॥ १८९ ॥ 
यो च बुद्ध च धम्मं च, सङ्घ च सरणं गतो। [8.42] 
चत्तारि अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति॥ १९० ॥ 
दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च अतिक्म। 

अरियं चद्ुङ्खिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं॥ १९१ ॥ 
एतं खो सरणं खेमं, एतं सरणमुत्तमं। 

एतं सरणमागम्म, सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥ १९२॥ 

७. आनन्दत्थेरपञ्टं आरव्भ 
दुद्भो पुरिसाजञ्ञो, न सो सब्बत्थ जायति। 
यत्थ सो जायति धीरो, तं कुलं सुखमेधति ॥ १९३॥ 
८. सम्बहुलानं भिक्यूनं कथं आरब्भ 

सुखो वुद्धानमुप्पादो, सुखा सद्धम्मदेसना। 
सुखा सद्धुस्स सामग्गी, समग्गानं तपो सुखो ॥ १९४ ॥ 


६. अग्रिदत्त ब्राह्मण को : : श्रावस्ती के जेतवन में 

९८८. संसार में भयत्रस्त मनुष्य पर्वत, वन, उद्यान (आराम) वृक्ष एवं चेत्यो को 
शरण में जाते हे | 

९८९. ये शरणस्थल उस भयत्रस्त पुरुष के लिये सुखद एवं भयरहित उत्तम 
शरणस्थल नहीं हो सकते। वह इनको शरणस्थल मान कर सब दुःखों से मुक्त नहीं हो 
सकता ॥ 

९९०. इसके विपरीत, जो बुद्ध, धर्म एवं सङ्घ कौ शरण मे जाता है, सम्यकपरज्ञा द्वारा 
चार आर्यसत्य का साक्षात्कार करता है ॥ 

१९९. जेसे- दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध तथा इस दुःखनिरोध को बताने वाला 
अष्टद्धिक मार्ग ॥ 

१९२. वस्तुतः यह (उक्त रतत्रयशरणगमन) ही उत्तम शरणस्थल है, सुखदायक 
शरणस्थल है । इस शरणस्थल मेँ पहुंच कर वह सांसारिक भयत्रस्त पुरुष सभी दुःखों से मुक्ति 
प्राप्त कर सकता है ॥ 

७. आनन्द स्थविर को : श्रावस्ती के जेतवन में 

१९३. एेसा पुरुषोत्तम ज्ञानी इस संसार में परम दुर्लभ है । यह सर्वत्र आविर्भूत नहीं 
होता । जिस कुल मे यह धर्यशाली पुरुष आविर्भूत होता है उस कुल का निश्चय ही अभ्युदय 
(सुखसमृद्धि ) अवश्यम्भावी हे ॥ 9 





९४. लुद्धवग्गो चतुद्समो ५९ 


९. कस्सपदसबलस्स चेतियं आरब्भ 
पूजारहे पूजयतो, बुद्धे यदि व॒ सावके। [1.36] 
पपञ्चसमतिक्छन्ते, तिण्णसोकपरिदवे ॥ १९५ ॥ 
ते तादिसे पूजयतो, निव्बुते अकुतोभये। 
न॒ सक्ा पुञ्जं सदह्भातु, इमेत्तमपि केनचि॥ १९६॥ ® 


पठमभाणवारं निदितं ॥ 
लुद्धवग्गो निद्धितो ॥ 
= 
८. बहुत से भिक्षुओं को श्रावस्ती के जेतवन में 


९९४. भगवान्‌ बुद्धो का आविर्भाव सभी के लिये सुखप्रद होता हे । उनकी धर्मदेशना 
अपिक्षाकृत अधिक सुखद होती है । उनके उपदेश के अनुसार साधनाकर्ता भिक्षुसद् की एकता 
भी सुखदायक मानी जाती है । इस प्रकार इन भिक्षुओं का एकता के साथ धर्मसाधना करना 
(तप) सबसे अधिक सुखप्रद है ॥ ० 
९. काश्यप बुद्ध के सौवर्ण चेत्य के विषयमे : : चारिका करते हुए 

९९५५. जो पूजनीय लोगों को पूजा तथा सम्मान करता हे, बुद्धो या उनके श्रावकं की, 
संसार के प्रपञ्चो से दूर हुए, अतएव तज्जनित शोक एवं परिदेवादि से मुक्त जानी पुरुषों क पूजा 
तथा सम्मान करता है ॥ 

९९६. इस प्रकार जो इन निर्वाण तक पर्हुचे हुए तथा संसार में सर्वत्र निरभीक विचरण 
करने वाले ज्ञानिजनों को पृजा करता रहता है, उसके पुण्य का कुक भी वर्णन नहीं किया जा 
सकता॥ @ 

बुद्धवर्ग चतुर्दश समाप्त ॥ 


& 


९९९. सुरत्रलग्गो पन्नरसखमो 
९. जातिकलहवृपसमनं आरब्भ 


सुसुखं वत जीवाम, वेरिनेसु अवेरिनो। [२.46] 
वेरिनेसु मनुस्सेसु, विहराम अवेरिनो ॥ १९७॥ 
सुसुखं वत॒ जीवाम, आतुरेसु अनातुरा । [8.43] 


आतुरेसु मनुस्सेसु, विहराम अनातुरा ॥ १९८ ॥ 
सुसुखं वत॒ जीवाम, उस्सुकेसु अनुस्सुका। 
उस्सुकेसु मनस्सेसु, विहराम अनुस्सुका ॥ १९९ ॥ 
२. पापिनं मारे आरन्भ 
सुसुखं वत जीवाम, येसं नो नत्थि किञ्चनं। 
पीतिभक्खा भविस्साम, देवा आभस्सरा यथा॥ २००॥ 
३. कोसलरजञ्ञो पराजयं आरब्भ 


५८ 


><) 
जयं वेरं पसवति, दुक्खं सेति पराजितो। < 
उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जयपराजयं ॥ २०१ ॥ । ~ 
९९५. सुर्रवर्ग पच्छदश 
९. जातिबन्धुओं मे कलहोपशमनहेतु : : शाक्यप्रदेश में 


९९७. शत्रुओं के साथ अशत्नुता (मैत्री) का व्यवहार करने वाले ही संसार में 
सुखपूर्वक जीवित रह सकते हँ । ठम लोग वेरियोँ के साथ मित्रवद्‌ व्यवहार करते हँ ॥ 

१९८. संसार में वैरादि रोगों से ग्रस्त रोगियों से अरोगी के तुल्य व्यवहार करने पर ही 
सुखपूर्वक जीवित रहा जा सकता हे । हम एसे रोगियों से अरोगी के समान व्यवहार कर 
सूखपूर्वक जीवित रह रहे हे ॥ 

९१९९. संसार में उत्सुकां से अनुत्सुक के समान व्यवहार करने पर ही जीवित रहा जा 
सकता हे । हम एेसे उत्सुको से अनुत्सुक के समान रह कर ही व्यवहार करते हैँ ॥ ० 
२. पापी मार के प्रति पञ्चाला ८ ब्राह्मणग्राम ) में 

२००. हम भिक्ुजन भी, जिनका संसार में अपना कहने योग्य कुछ नीं हे, सुखपूर्वक 
जीवित रह सकते हैँ । यदि हमें खाने के लिये भिक्षा में कुछ भी न मिलेगा तो हम, आभास्वर 
देवों के समान, प्रीति भक्षण करके भी जीवित रह सकते हें ह 
३. कोशलराज प्रसेनजित्‌ के प्रति : : श्रावस्ती, जेतवन में 

२०१. (किसी पर) विजय (उससे) शत्रुता उत्पन्न करती हे । पराजित मनुष्य दुःखी 
होकर सोता हे । अतः विजय, पराजय--दोनों को त्याग कर शान्त रहने वाला पुरुष ही सुख 
की नीद ले सकता है ॥ ० 


९५५. सुखवग्गो पञ्नरसमो ५२ 


४. अञ्जतरं कुलदारिकं आरब्भ 
नत्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो कलि। 
नत्थि खन्धसमा दुक्खा, नत्थि सन्तिपर सुखं ॥ २०२॥ 
५५. एकं उपासक आरब्भ 
जिघच्छा परमा रोगा, सङ्कार परमा दुखा। 
एतं जत्वा यथाभूतं, निव्बानं परमं सुखं ॥ २०३॥ 
६. राजानं पसेनदिकोसलं आरब्भ 
आरोग्यपरमा लाभा, सन्तुद्धिपरमं धनं। 
विस्सासपरमा जाति, निव्बानं परमं सुखं॥ २०४॥ 
७. तिस्सत्थेरं आरव्भ 
पविवेकरसं पीत्वा, रसं उपसमस्स च। 
निद्रो होति निष्पापो, धम्मपीतिरसं पिवं॥ २०५॥ 
८. देवराजं सक्छ आरव्भ 
साहु दस्सनमरियानं, सन्निवासो सदा सुखो । [8.44] 
अदस्सनेन बालानं, निच्वमेव सुखी सिया ॥ २०६॥ 


४. किसी कुलपुत्री को ‡ ‡ श्रावस्ती, जेतवन में 
२०२. राग के समान कोई दाहक अग्रि नहीं हे । देष के समान कोई अपराध नहीं हे । 

रूप, वेदना आदि स्कन्धो के समान कोई दुःख नहीं हे । तथा शान्ति के समान कोई सुख नहीं 

हे॥ 

५. किसी उपासक को आव्छवी में 
२०३. जिघृक्षा (उपादाननग्रह्या करने क इच्छा) या जिघत्सा (भूख) के समान कोई 

रोग नहीं हे, संस्कार परम दुःख हे यह जान कर ' निर्वाण ही परम सुख है'-एेसा मानोः॥ 

६. राजा प्रसेनजित्‌ कौशल को ४ श्रावस्ती, जेतवन में 
२०४. आरोग्य परम लाभ है, सन्तोष परम धन है । विश्वास सबसे बड़ा सम्बन्धी है 

तथा निर्वाण सबसे बड़ा सुख हे ॥ 

७. किसी भिक्षुको वेशाली में 
२०५. विवेक (एकान्त) तथा शान्ति रस पीकर धर्म के प्रीति रस को पीता हुआ 

मनुष्य निर्भय एवं निष्पाप हो जाता है ॥ 

८. शक्र देवराज को : वेणुवग्राम में 
२०६. आर्यो का दर्शन मङ्गलकारी होता है । उनके साथ रहना अधिक सुखप्रद हे। 

मूर्खो का दर्शन न होने से भी मनुष्य सुखी रहता दै ॥ 
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बालसङ्गतचारी हि, दीघमद्धान सोचति। 4.37] 
दुक्खो बालेहि संवासो, अमित्तनैव सव्वदा। 
धीरो च सुखसंवासो, जातीनं व समागमो ॥ २०७॥ 
तस्मा हि- [२.48] 
धीरं च पञ्जं च बहुसुतं च, धोरय्हसीलं वतवन्तमारियं। 
तं तादिसं सपपुरिसं सुमेध, भजेथ नक्खत्तपथं व चन्दिमा॥ २०८॥ ® 
€ सुखवग्गो निद्धितो ॥ 


९६. पियवग्गो सोव्समो 
१. तयो जने पव्वजिते आरव्भ 
अयोगे युञ्मत्तानं, योगसिमि च अयोजयं । 
अत्थं दहित्वा पियग्गाही, पिहेतत्तानुयोगिनं ॥ २०९॥ 
मा पियेहि समागच्छि, अप्पियेहि कुदाचनं। 
पियानं अदस्सनं दुक्खं, अप्ियानं च दस्सनं ॥ २१०॥ 
तस्मा पियं न कयिराथ, पियापायो हि पापको। 
गन्था तेसं न विजन्ति, येसं नत्थि पियाप्पियं॥ २११॥ 





२०७. मूर्खो की सद्खति में रह कर मनुप्य की जीवनयात्रा दुःखमिश्रित ही होती है। 
मूर्खो के साथ रहना उसी तरह दुःखप्रद होता ठै जेसे शत्रु के साथ रहना दुःखद हुआ करता हे ॥ 
२०८. अतः जिस प्रकार चन्द्रमा नक्षत्रपथ का अनुगमन करता हे, उसी तरह भले 
मनुष्य को धैर्यवान्‌, प्राज्ञ, पण्डित, व्रती, आर्य एवं मेधावी पुरुष का अनुगमन करना { 


चाहिये ॥ ० 
सुखवर्गं पञ्चदश समाप्त ॥ 


९६. प्रियवर्ग षोड 

१. तीन प्रत्रजितों को ; : श्रावस्ती, जेतवन में 

२०९. अयोग्य कार्य में अपने को व्यापृत करने वाला, तथा योग्य कार्य मे व्यापृत न 

करने वाला जो पुरुष प्रयोजन का त्याग कर प्रिय विषयों का ग्राही होता है वह योग्य मार्ग पर 

चलने वाले से ईर्ष्या ही करता हे ॥ 

नि २९०. न प्रियों के साथ लगना उचित हे, न अप्रियो के साथ ही लगना उचित है। 
क्योकि प्रियजन न मिलते हैँ तो उनका न मिलना दुःखप्रद हो जाता है उसी तरह अप्रियो का | 
मिलना भी दुःखप्रदही है॥ 





९६. पियवग्गो सोठ्समो 


२. अञ्जतरं कुटुम्बिकं आरब्भ 
पियतो जायती सोको, पियतो जायती 
पियतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो 

३. विसाखं उपासिकं आरब्भ 
पेमतो जायती सोको, पेमतो जायती 
पेमतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो 

४. लिच्छवी आरव्भ 
रतिया जायती सोको, रतिया जायती 
रतिया विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो 

५. अनित्थियगन्धकुमारं आरब्भ 
कामतो जायती सोको, कामतो जायती 
कामतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो 

६. अञ्जतरे ब्राह्मणं आरब्भ 
तण्हाय जायती सोको, तण्हाय जायती 
तण्हाय विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो 





। ५ 
भयं | 
भयं ॥ २९२॥ 


भयं | 
भयं ॥ २१३॥ 


[8.45] 
भय । 

भयं ॥ २१४॥ 

भयं। 

भयं ॥ २१५॥ 

भय। 

भयं ॥ २१६॥ 








२९९. अतः किसी को प्रिय न बनाओ; क्योकि किसी को प्रिय बनाने के बाद उसका 
वियोग सहना दुष्कर हो जाता हे । हमारे कथन का तात्पर्य यह हे कि जिन ज्ञानियों के प्रिय एवं 
अप्रिय-- दोनों ही नहीं होते उनको संसार के कोई बन्धन नहीं हो पाते ॥ ० 
२. किसी कौटुम्बिक को श्रावस्ती, जेतवन में 

२९२. प्रिय के न मिलने पर शोक होता हे, अप्रिय के मिलने पर भय उत्पन्न होता हे । 
अतः इस प्रिय अप्रिय से मुक्त पुरुष को न शोक होता है, न भय ॥ 

३. विशाखा उपासिका को श्रावस्ती, जेतवन में 

२९३. प्रेम (आसक्ति) से शोक उत्पन्न होता हे, प्रेम से भय भी उत्पन्न होता ह । इस 
प्रम (आसक्ति) से रहित पुरुष को किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होता, भय की तो बात 
ही नहींहे 
४. लिच्छवियों के विषय में १ कूटागारशाला ( वैशाली ) में 

२९४. रति (आसक्ति) से शोक उत्पन्न होता हे, इसी रति से कभी कभी भय भी 
उत्पन्न होता हे । परन्तु इस रति (आसक्ति) से मुक्त पुरुष को न शोक होता है, न भय॥ ® 
५५. अस्त्रीगन्धकुमार को श्रावस्ती, जेतवन में 

२९५. काम (वासना) से शोक उत्पन्न होता है, तथा काम से भय भी उत्पन्न होता हे 
काम से मुक्त पुरुष को कोई शोक नहीं सताता, फिर भय की तो बात कहाँ है ! © 
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बालसङ्गतचारी दहि, दीघमद्धान सोचति। [4.37] 
दुक्खो बालेहि संवासो, अमित्तेनेव सब्बदा। 
धीरो च सुखसंवासो, जातीनं व समागमो ॥ २०७॥ 

तस्मा हि- [२.48] 
धीरं च पञ्ज च बहुस्सुतं च, धोरय्हसीलं वतवन्तमारियं। 

तं तादिसं सप्पुरिसं सुमेध, भजेथ नक्खत्तपथं व चन्दिमा ॥ २०८॥ @ 

>| सुखवग्गो निद्धितो ॥ 


९६. पियवग्गो सोव्छसमो 
९. तयो जने पव्वजिते आरव्भ 
अयोगे युञ्चमत्तानं, योगस्मि च अयोजयं। 
अत्थ हित्वा पियग्गाही, पिहेतत्तानुयोगिनं ॥ २०९॥ 
मा पियेहि समागच्छि, अप्पियेहि कदाचनं । 
पियानं अदस्सनं दुक्खं, अप्पियानं च दस्सनं ॥ २१०॥ 
तस्मा पियं न कयिराथ, पियापायो हि पापको। 
गन्था तेसं न विजलन्ति, येसं नत्थि पियापियं ॥ २९१॥ 


२०७. मूर्खो की सद्गति में रह कर मनुष्य की जीवनयात्रा दुःखमिश्रित ही होती है । 
मूर्खो के साथ रहना उसी तरह दुःखप्रद होता हे जेसे शत्रु के साथ रहना दुःखद हुआ करता हे ॥ 
२०८. अतः जिस प्रकार चन्द्रमा नक्षत्रपथ का अनुगमन करता हे, उसी तरह भले 
मनुष्य को धैर्यवान्‌, प्राज्ञ, पण्डित, व्रती, आर्य एवं मेधावी पुरुष का अनुगमन करना 
चाहिये ॥ © 


सुखवर्गं पञ्चदश समाप्त ॥ 


९६. प्रियवर्ग षोड 

१. तीन प्रव्रजितो को श्रावस्ती, जेतवन में 

२०९. अयोग्य कार्यं मं अपने को व्यापृत करने वाला, तथा योग्य कार्य मेँ व्यापृत न 
करने वाला जो पुरुष प्रयोजन का त्याग कर प्रिय विषयों का ग्राही होता है वह योग्य मार्ग पर 
चलने वाले से ईर्ष्या ही करता हे ॥ 

२९०. न प्रियो के साथ लगना उचित है, न अप्रियो के साथ ही लगना उचित है । 
क्योकि प्रियजन न मिलते हं तो उनका न मिलना दुःखप्रद हो जाता है उसी तरह अप्रियो का 
मिलना भी दुःखप्रदही हे॥ 


९६. पियवग्गो सोट्समो ५५ 


२. अञ्जतरं कुटुम्बिकं आरब्भ 
पियतो जायती सोको, पियतो जायती भयं। 
पियतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं॥ २१२॥ 
३. विसाखं उपासिकं आरब्भ 
पेमतो जायती सोको, पेमतो जायती भयं। [8.45] 
पेमतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं॥ २१३॥ 
४. लिच्छवी आरब्भ 
रतिया जायती सोको, रतिया जायती भयं। 
रतिया विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं॥ २१४॥ 
५. अनित्थियगन्धकुमार आरब्भ 
कामतो जार्यती सोको, कामतो जायती भयं। 
कामतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं॥ २१५॥ 
६. अञ्ञजतरं ब्राह्मणं आरब्भ 
तण्डाय जायती सोको, तण्हाय जायती भयं। 
तण्हाय विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं॥ २१६॥ 


२९९. अतः किसी को प्रिय न बनाओ; क्योकि किसी को प्रिय बनाने के बाद उसका 
वियोग सहना दुष्कर हो जाता है । हमारे कथन का तात्पर्य यह है कि जिन ज्ञानियों के प्रिय एवं 
अप्रिय- दोनों ही नहीं होते उनको संसार के कोई बन्धन नहीं हो पाते॥ ० 
२. किसी कोटस्निक को श्रावस्ती, जेतवन में 

२९२. प्रिय के न मिलने पर शोक होता हे, अप्रिय के मिलने पर भय उत्पन्न होता हे । 
अतः इस प्रिय अप्रिय से मुक्त पुरुष को न शोक होता हे, न भय ॥ 

२. विज्ाखा उपासिका क्रो : : श्रावस्ती, जेतवन में 

२९३. प्रेम (आसक्ति) से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय भी उत्पन्न होता हे । इस 
प्रेम (आसक्ति) से रहित पुरुष को किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होता, भय की तो बात 
ही नहीं है ॥ ० 
४. लिच्छवियों के विषय में  : कूटागारशाला ( वैशाली ) में 

२९४. रति (आसक्ति) से शोक उत्पन्न होता है, इसी रति से कभी कभी भय भी 
उत्पतन हाता ह । परन्तु इस रति (आसक्ति) से मुक्त पुरुष को न शोक होता है, न भय॥ ® 
५५. अस्त्री गन्धकुमार को : : श्रावस्ती, जेतवन में 

२९५. काम (वासना) से शोक उत्पन्न होता है, तथा काम से भय भी उत्पन्न होता हे। 
काम से मुक्त पुरुष को कोई शोक नहीं सताता, फिर भय की तो बात करं है! ० 
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७. पञ्चसतदारके आरब्भ 
सीलदस्सनसम्पन्न, धम्मदुं सच्ववेदिनं। 
अत्तनो कम्म कुब्बानं, तं जनो कुरुते पियं ॥ २१७॥ 
८. एकं अनागामित्थेरं आरब्भ 
छन्दजातो अनक्खाते, मनसा च फुटो सिया। [५.38, ९.50] 
कामेसु च अप्पटिबद्धचित्तो, उद्धसोतो ति वुच्चति ॥ २१८ ॥ 
९. नन्दियं कुलपुत्तं आरब्भ 
चिरपवासिं पुरिस, दूरतो सोत्थिमागतं। 
जातिमित्ता सुहना च, अभिनन्दन्ति आगतं॥ २१९॥ 
तथेव कतपुञ्जं पि, अस्मा लोका परं गतं। 
पुञ्जानि परिगण्हन्ति, पियं जातीव आगतं॥ २२०॥ ® 


पियवग्गो निद्धितो ॥ 
% 
६. किसी ब्राह्मण को श्रावस्ती, जेतवन में 
२९६. तृष्णा से शोक उत्पन्न होता हे, तथा तृष्णा से भय भी उत्पन्न होता है। ` 
तृष्णाविहीन पुरुष को न शोक होता है, न भय ॥ | ० 
७. पोच सौ बालको को राजगृह, वेणुवन में 


२९७. जो भिक्षु शील तथा ज्ञान (दर्शन) से सम्पन्न है, जो धर्िष्ठ है, सत्यवादी हे, जो 
अपने उत्तरदायित्व (तीनों शिक्षाओं) को पूर्णता तक पर्चा देने वाला है, बुद्धिमान्‌ लोग एेसे 
पुरुष को ' प्रिय' बना ही लेते हे ॥ 

८. कोड अनागामी स्थविर श्रावस्ती, जेतवन में 

२१८. अनिर्वचनीय (अवर्णनीय=निर्वाण) के प्रति जिसकी इच्छा उत्पन्न हो गयी है 
जो मन से स्पष्ट (असन्दिग्ध) हो गया है, जिसका चित्त किसी भी कामना से आबद्ध नहीं दै 
वही ऊर्ध्वस्रोता कहा जाता है ॥ 

९. नन्दिय कुलपुत्र को ; : ऋषिपतन, वाराणसी में 

२१९. (जसे यहा) टूर से कुशलतापूर्वक आये हुए, बहुत समय से प्रवासी पुरूष का 
उसके सम्बन्धी जन एवं मित्रगण प्रसन्नतापूर्वक अभिनन्दन करते हें ॥ 

२२०. उसी प्रकार, इस लोक से परलोक मेँ गये हुए पुण्यवान्‌ पुरुष का भी, उसके 
पुण्यकर्म, प्रिय ज्ञाति भाई के समान, स्वागत करते रहै ॥ ० 

प्रियवर्गं षोडश समाप ॥ 


४४. 


९\७. क्रोधवग्गो सत्तरसमो 
९. रोहिणि खत्तियकजञ्ञं आरब्भ 
कोधं जहे विप्पजहेय्य मानं, संयोजनं सब्बमतिक्छमेय्य। [8.46] 
तं नामरूपस्मिमसज्मानं, अकिञ्चनं नानुपतन्ति दुक्खा ॥ २२१॥ 
२. अञ्जतर भिक्खुं आरग्भ 
यो वे उप्पतितं कोधं, रथं भन्तं व॒ धारये। 
तमहं सारथिं ब्रूमि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो ॥ २२२॥ 
२३. उत्तरं उपासिकं आरब्भ 
अक्रोधेन जिने कोधं, असाधुं साधुना जिने। 
जिने कदरियं दानेन, सच्वेनालिकवादिनं॥ २२३॥ 
४. महामोग्गल्यानत्थेरस्स पञ्टं आरब्भ 
सच्चं भणे न कुच्ज्ञेय्य, दल्ना अप्पं पि याचितो। 
एतेहि तीहि ठानेहि,- गच्छे देवान सन्तिके॥ २२४॥ 


‰ ९७. ऋोधरवर्ग सप्तदशा 
१. रोहिणी नामक क्षत्रिय कन्याको : : कपिलवस्तु, न्यग्रोधाराम 
२२९. क्रोध का त्याग कर देना चाहिये। वृथाभिमान से दूर रहना चाहिये! सभी 
संयोजनं (बन्धनो) का त्याग कर (साधना मे) आगे बढ़ना चाहिये । एसे नाम एवं रूप मे 
अनासक्त रहने वाले अकिञ्चन पुद्रल पर सांसारिक दुःख किसी प्रकार का आक्रमण नही कर 
सकते ॥ @ 
२. किसी भिक्षुको : : अग्गाठ्व चैत्य ( आच्छवी नगर ) मे 
२२२. जो पुरुष स्वचित्त में उत्पन्न क्रोध को, नहके हुए (भ्रान्त) रथ के समान, रोक 
लेता दै, उसी को मँ सच्चा (वास्तविक) सारथि मानता हूं । अवशिष्ट जनों को केवल घोड़ी 
रश्मयो (लगाम) पकड़ने वाला ही समञ्चना चाहिये ॥ 
३. उत्तरा उपासिका को : : राजगृह, वेणुवन में 
२२३. साधक अक्रोध (क्षमा) द्वारा क्रोध को जीते। असाधु (असभ्यनिन्दक) को 
अपने सद्वयवहार से जीते। कञ्ूस (कदर्य) को दान के द्वारा जीते। तथा असत्यभाषी को 
अपने सत्यभाषण से जीते ॥ © 
४. महामोद्रल्यायन स्थविर को ‡ : श्रावस्ती, जेतवन में 
२२४. सदा सत्य बोले, किसी पर भी क्रोध न करे, किसी सत्पात्र द्वारा मागि जाने पर 
कु न कुछ (अल्प अंश ही) दे दे-साधक इन तीन बातों का पालन करते हए देवलोक 
पहुंचने का अपना मार्ग बनावे ॥ ९ 
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५५. भिक्ृहि पुदुपञ्टं आरब्भ 
अहिसका ये मुनयो, निच्चं कायेन संवुता। [२.52] 
ते यन्ति अच्युतं ठानं, यत्थ गन्तवा न सोचरे॥ २२५॥ 

६. पुण्णं दासि आरब्भ 

सदा जागरमानानं, अहोरत्तानुसिक्खिनं । 
निन्वानं अधिमुत्तान, अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ २२६॥ 

७. अतुलं उपासकं आरब्भे 
पोराणमेतं अतुल, नैतं अजतनामिव। [8.47] 
निन्दन्ति तुण्हिमासीनं, निन्दन्ति बहुभाणिनं | 
मितभाणिं पि निन्दन्ति, नत्थि लोके अनिन्दितो ॥ २२७॥ 
न चाहु नच भविस्सति, न चेतरहि विजति। 
एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्तं वा पसंसितो ॥ २२८॥ 
य॑ चे विञ्चू पसंसन्ति, अनुविच्च सुवे सुवे। ५.39] 
अच्छिदवुत्ति मेधाविं, पञ्ञासीलसमाहितं ॥ २२९॥ 


५. कुछ भिश्षुओं के प्रश्र का उत्तर : : साकेत, अञ्जनवन 
२२५. जो साधक अहिंसाव्रतधारी है, तथा शरीर से सदैव संयत जीवन बिताते हँ; वे 
अच्युत (कभी पतित न होने वाले=निर्वाण) स्थान को ही प्राप्त करते है । जहाँ पर्हुंच कर वे 
वीतशोक हो जाते हे | ० 
६. पूर्णा दासी को ‡ : राजगृह के वेणुवन में 
२२६. सदेव जाग्रत्‌ रहने वाले, दिन रात तीनों शिक्षाओं का अभ्यास करने वाले तथा 
निर्वाण के प्रति सतत अभ्यास करने वाले साधकों के चित्तविकार (आश्रव) क्षीण हो जाते 
ठे॥ ० 
७. अतुल उपासक को ‡ : ` श्रावस्ती, जेतवन में 
२२७. अतुल । यह बात बहुत पुरानी हो चुकी हे । कोई आज नयी बात नहीं कह रहे 
हो । चुप रहने वाले पुरुष को लोग निन्दा करने लगते है, इसी तरह बहत बोलने वाले का भी 
लोग अधिक सम्मान नहीं करते। एेसा कौन है, जिसकी लोक में निन्दा न होती हो ॥ 
२२८. एेसा कोई पुरुष इस लोक मे न हुआ है, न वर्तमान समयमे है, न आगे होगा 
जो लोक मे एकान्ततः निन्दा का पात्र या प्रशंसा का पात्रहीहो॥ 
२२९. हां, पण्डित जन किसी निश्छल चरित्र वाले मेधावी तथा प्रज्ञा एवं शील से 
सम्पन्न पुरुष को, प्रतिदिन सूक्ष्मेक्षिकया विचार करते हए, प्रशंसा ही किया करते हैँ | 


९७. कोधवग्गो सत्तरसमो ५९ 


निक्खं जम्बोनदस्सेव, को तं निन्दितुमरहति। 
देवा पि नं पसंसन्ति, ब्रह्मना पि पसंसितो ॥ २३०॥ 
८. छल्बग्गिये भिक्स आरव्भ 
कायप्पकोपं रक्खेय्य, कायेन संवतो सिया। 
कायदुच्चरितं हित्वा, कायेन सुचरितं चरे ॥ २३१॥ 
वचीपकोपं रक्खेय्य, वाचाय संवतो सिया। 
वचीदुच्चरितं हित्वा, वाचाय सुचरितं चरे ॥ २३२॥ 
मनोपकोपं रक्खेय्य, मनसा संवतो सिया। 
मनोदुच्चरितं हित्वा, मनसा सुचरितं चरे ॥ २३३॥ 
कायेन संवुता धीरा, अथो वाचाय संवुता। 


मनसा संवृता धीरा, ते वे सुपरिसंवुता॥२३४॥ ® 
कोधवग्गो निद्वितो ॥ 


1 


३०. ( क्योकि) शुद्ध सुवर्णं से बनी हुई मुद्रा की कोन निन्दा कर सकता हे ! देवता 
भी वैसे साधक कौ प्रशंसा करते हँ, ब्रह्मा द्वारा तो वह प्रशंसा प्राप्त है ही ॥ ० 
८. षड्वर्गीय भिक्षुजओं को राजगृह के वेणुवन में 
२३९. साधकं त्रिविध कायद्श्चरितों से अपने को बचावे। काया की चेष्टाओं के विषय 
मे संयम रखे। इतना ही नहीं, वह इन कायदुशधरितों से दूर रहता हुआ काया से निरन्तर 
सदाचरण का ही प्रयास करता रहे ॥ 
२३२. साधक त्रिविध वाग्दुश्चरितों से...पूर्ववत्‌..करता रहे ॥ 
२३३. साधक त्रिविध मनोदुश्चरितों से...पूर्ववत्‌..करता रहे ॥ 
२३४. जो धेर्यवान्‌ साधक काया की चेष्टाओं मे, वाणी कौ चेष्टाओं मे, मन कौ 
चेष्टाओं में संयत हँ, वे ही वस्तुतः इस लोक में सुष्ठुतापूर्वक संयत माने जाते हे ॥ ० 


क्रोधवर्ग सप्तदश सम्पन्न ॥ 


४४ 





९८. मलवग्गो अद्ारसमो 
९. गोघातकपुत्तं आरब्भ 


पण्डुपलासो व दानिसि, यमपुरिसा पि च ते उपद्टिता। [२.54] 
उय्योगमुखे च तिद्ुसि, पाथेय्यं पि च ते न विञ्जति ॥ २३५ ॥ 
सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्पं वायम पण्डितो भव । [8.48] 


निद्धन्तमलो अनङ्गणो, दिन्बं अरियभूमिं उपेहिसि ॥ २३६॥ 
उपनीतवयो च दानिसि, सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । 
वासो ते नत्थि अन्तरा, पाधेय्यं पि च ते न विञजति॥ २३७ ॥ 
सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्पं वायम पण्डितो भव। 
निद्धन्तमलो अनङ्गणो, न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥ २३८ ॥ 
२. अजजञ्जतर ब्राहमण आारन्भ 
अनुपुव्बेन मेधावी, थोकथोकं खणे खणे। 
कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्तनो ॥ २३९ ॥ 


९८. मलवर्ग अष्टादश 
९. गोधातकपुत्र को श्रावस्ती, जेतवन में 

२३५. अब तुम्हारा शरीर वृक्ष के पके हुए पत्र के समान पीला दिखायी दे रहा है । 
यमराज (मृत्यु) के दूत तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो गये हे । तुम वियोग (हानि) के मुख 
(मुहाना) पर खड हो; परन्तु तुम्हारे पास परलोक में जाते समय कोई पाथेय (पुण्यकर्म) भी 
नहीं हे ॥ 
| २३६. तुम अपने आपको एक द्वीप (शरणस्थल) बना लो, आध्यात्मिक साधना का 

शीघ्र ही प्रयास आरम्भं करो । पण्डित बन कर अपने प्रत्येक कर्म का अनुवीक्षण करो । तुम 
अपने सभी चित्तविकार नष्ट कर तथा पापरहित होकर ही दिव्य आर्यभूमि तक पर्हंच 
पाओगे॥ 

२३७. तुम्हारे आयुः संस्कार समाप्त हो चुके हँ । तुम शनैः शनैः यमराज (मृत्यु) के 
समीप पर्हुचते जा रहे हो । मध्य मेँ (कुक समय की स्थिति के लिये) कोई वासस्थान 
(शरणस्थल) भी नहीं हे । तथा तुम्हारे पास न कोई पाथेय (यात्रा-भोजन) ही है ॥ 

२३८. अतः तुम स्वयं अपने को एक द्वीप (शरणस्थल) बना लो । आध्यात्मिक 
साधना में शीघ्र ही (क्षिप्र) लग जाओ। सब कार्य बुद्धिमत्तापूर्वक सम्पन्न करो । इस तरह, तुम 
निर्मल एवं निष्पाप होते हुए जन्म एवं जरा (बुढापा) के जाल से छूट पाओगे॥ ० 
२. किसी ब्राहमण को श्रावस्ती, जेतवन में 

२३९. जिस प्रकार सुवर्णकार चोदी के मल (दोष) को क्षण क्षण क्रमशः थोडा थोडा 





९१८. मलवग्गो अद्ारसमो ६९ 


३. तिस्सत्थेर भिक्खुं आरब्भ 
अयसा व मलं समुद्धत, तदुदाय तमेव खादति। 
एवं अतिधोनचारिनं, सानि कम्मानि नयन्ति दुग्गतिं ॥ २४० ॥ 

४. लाटुदायित्थेरं आरब्भ 
असज्छ्ायमला मन्ता अनुदानमला घरा। [4.40] 
मलं वण्णस्स कोसजं, पमादो रक्तो मलं॥ २४१॥ 

५. अञ्जतरं कुलपुत्तं आरब्भ 
मलित्थिया दुच्चरितं, मच्छेरं ददतो मलं। 
मला वे पापका धम्मा, अस्मि लोके परम्हि च॥ २४२॥ 
ततो मला मलतरं, अविना परमं मलं। [२.56] 
एतं मलं पहन्त्वान, निम्मला होथ भिक्खवो ॥ २४२ ॥ 

६. चूव्ठसारि आरब्भ 

सुजीवं अहिरिकेन, काकसूरेन धंसिना। 
पक्खन्दिना पगब्भेन, सङ्भिलिदधेन जीवितं ॥ २४४॥ 


जलाता रहता है; उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष को क्रमशः क्षण क्षण अपना थोडा थोड़ा 
चित्तविकार हटाते रहना चाहिये ॥ ० 
३. तिष्य स्थविर को : : श्रावस्ती, जेतवन में 
२४०. जिस प्रकार लोह का उत्पन्न मल उससे निकल कर उसी को खा जाता है; उसी 
प्रकार शील (सदाचार) का अतिक्रमण करने वाले को उसके स्वयंकृत कर्म ही उसको दुर्गति 
की ओर ले जाते हें ॥ ० 
४. लाड्दायी स्थविर को : : श्रावस्ती, जेतवन में 
२४९. अल्प धर्मज्ञान (मन्त्र) का निरन्तर स्वाध्याय न करना भी मल (मैल) हे। 
प्रतिवर्ष आवास का जीर्णोद्धार न करना भी मल हे । आलस्य वर्णं (रूप) का मल है । तथा 
रक्षक का प्रमत्त (असावधान) होना मल हे॥ ० 
५. किसी कुलपुत्र को ५ .: राजगृह, वेणुवन में 
२४२. दुश्चरित होना खरी का मल है; इसी तरह दान में कञ्चूसी करना, तथा इस लोक 
या परलोक में किये गये अकुशल (पाप) कर्म-ये तीनों बातें 'मल' कहलाती है 
२४३. तथा अविद्या (अज्ञान) इन सबको अपेक्षा उत्कृष्ट मल है । अतः भिक्षुओ! ये 
सब मल त्याग कर निर्मल बनो ॥ ० 








६२ धम्पपदपालि 


हिरीमता च दुज्ीवं, निच्चं सुचिगवेसिना। [8.49] 

अलीनेनाप्पगब्धेन, सुद्धाजीवेन पस्सता ॥ २४५ ॥ 
७. पञ्च उपासके आरब्भ 

यो पाणमतिपातेति, मुसावादं च भासति। 

लोके अदिन्नमादियति, परदार च गच्छति॥ २४६ ॥ 

सुरामेरयपानं चं, यो नरो अनुयुञ्चति। 

इधेव मेसो लोकस्मि, मूलं खणति अत्तनो ॥ २४७ ॥ 

एवं भो पुरिस जानाहि, पापधम्मा असञ्जता। 

मा तं लोभो अधम्मो च, चिर दुक्खाय रन्धयुं॥ २४८ ॥ 
८. तिस्सदहर आरव्भ 

ददाति वे यथासद्धं, यथापसादनं जनो। 

तत्थ यो मङ्कु भवति, परेसं पानभोजने। 

न सो दिवा वा रत्तिं वा, समाधिमधिगच्छति॥ २४९॥ 


६. सारिपुत्र के शिष्य चूव्सारिको : : श्रावस्ती, जेतवन में 

२४४. निर्लज कौए के समान शुर, दूसरे का अहित करने वाले, मिथ्या छलांग लगा 
कर पतित होने वाले, प्रगल्भ (चतुर) तथा पापी का जीवन सुख से बीतता है ॥ 

२४५. (परन्तु) लज्नावान्‌, नित्य पवित्रता के गवेषक, आलस्यविहीन, मितभाषी, 
शुद्ध जीविका वाले, ज्ञानी पुरुष का जीवन (भौतिक रूप से) कठिनता से बीतता हे॥ ® 
७. पोच उपासको को श्रावस्ती, जेतवन में 

२४६. जो प्राणियों की हिंसा करता है, जो असत्य बोलता है, जो लोकमें न दी गयी 
वस्तु को चौरी से ले लेता है, तथा परख्रीगमन करता है ॥ 

२४७. जो पुरुष मद्यपान का अभ्यासी हो चुका हे, वह मानो इसी लोक में अपनी 
जडं खोदता हे ॥ 

२४८. हे पुरुष ! इसलिये यह जान ले कि संयमरहित लोग लोक मेँ ' पापकर्ता 
कहलाते हं । एसा न हो कि तुञ्ञे लोभ एवं अधर्म चिरकाल तक जलाते रहं ॥ ० 
८. तिष्य युवक भिक्षु को : श्रावस्ती, जेतवन में 

२४९. दानी पुरुष अपनी श्रद्धा एवं सरह के अनुसार दान में प्रवृत्त होता है । वहाँ जो 
दूसरों को मिलने वाले यान या भोजन मे किसी को उत्साहहीन बनाता है, वह दिन या रात्रि 
मे कभी शान्ति (चित्त कौ स्थिरता) प्राप्त नहीं कर पाता॥ 

२५०. परन्तु जिस पुरुष का एेसा ईर्प्याभाव उसके चित्त से निवृत्त हो चुका है या 

समूल नष्ट हो चुका है, एेसा पुरुष दिन रात शान्तचित्त होकर समाधिनिष्ठ रहतादै॥ ° 


९८. मलवग्गो अट्रारसमो ६२ 


यस्स चेतं समुच्छिन्न, मूलघच्चं समूहतं। 
स॒वे दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति॥ २५०॥ 
९. पञ्च उपासके आरब्भ 
नत्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो गहो। 
नत्थि मोहसमं जालं, नत्थि तण्ासमा नदी ॥ २५१॥ 
९०. मेण्डकसेदिं आरब्भ 
सुदस्सं वज्जमजञ्ञेसं, अत्तनो पन दुदसं। 
परेसं हि सो वच्नानि, ओपुनाति यथा भुसं। 
अत्तना पन छदेति, कलिं व॒ कितवा सठो ॥ २५२॥ 
९९. उज्ज्ञानसञ्जि थर आरब्भ 
परवच्जानुपस्सिस्स, निच्चं उन्ज्ञानसज्िनो। [\.41,8.50..58] 
आसवा तस्स वडइन्ति, आरा सो आसवक्खया ॥ २५३॥ 
९२. सुभरं परिव्बाजकं आरब्भ 
आकासेव पदं नत्थि, समणो नत्थि बाहिरे। 
पपञ्चाभिरता पजा, निप्पपञ्चा तथागता॥ २५४॥ 


९. पोच उपासको को श्रावस्ती के जेतवन में 
२५९. राग के समान कोई अग्नि नहीं है, द्वेष के समान कोई ग्रह नहीं है । मोह के 
समान कोई जाल नहीं हे, तथा तृष्णा के समान कोई नदी नहीं ॥ © 
९१०. मेण्डक श्रेष्ठी को : भदियनगर के जातिवन में 
२५२. दूसरों के दोष देखना सरल हे; किन्तु अपने दोष देख पाना उतना सरल नहीं 
होता । यह दूसरे के दोषों को भूसे की तरह उछालता रहता है; परन्तु अपने दोषों को उसी तरह 
छिपाता है जेसे धूर्त जुआरी अपने पासे छ्िपाये रखता हे ॥ ० 
१९. उद्धयानसन्ी नामक स्थविरको : : श्रावस्ती, जेतवन में 
२५३. निरन्तर दूसरों के दोष ही देखने वाले या सदैव दूसरों से ईरप्या करने वाले का 
चित्तमल ही बढता है । वह अपने चित्तमलक्षय (निर्वाण) के पार नहीं जा सकता । अर्थात्‌ वह 
निर्वाण से दूर ही रहता हे ॥ ९ 
१२. सुभद्र परिव्राजक को : : शालवन, कुसिनारा में 
२५४. आकाश में पद (उसका वर्ण या आकार आदि) नहीं हे, बाह्य सम्प्रदायो के 
साधनामार्ग से श्रमण बनना भी सम्भव नहीं हे । साधारण लोग सांसारिक प्रपञ्चो में व्यासक्त है, 
परन्तु तथागत बुद्ध इन प्रपञ्चो से दूर हे ॥ 





द धम्मपदपालि 


आकासेव पदं नत्थि, समणो नत्थि बाहिरे। 


सङ्कार सस्सता नत्थि, नत्थि बुद्धानमिद्धितं ॥ २५५ ॥ @ 
मलवग्गो निद्धितो ॥ 
४ 
९९. धम्मदुवग्गो एकूनवीसतिमो 


९. विनिच्छयमहामत्ते आरब्भ 
नतेन होति धम्मद्रो, येनत्थं साहसा नये। 
यो च अत्थं अनत्थं च, उभो निच्छेय्य पण्डितो ॥ २५६ ॥ 
असाहसेन धम्मेन, समेन नयती परे। 
धम्मस्स गुत्तो मेधावी, धम्मदौ ति पवुच्चति ॥ २५७॥ 
२. छलव्वग्गिये भिक्ू आरब्भ 
न तेन पण्डितो होति, यावता बहु भासति। 
खेमो अवेरी अभयो, पण्डितो ति पवुच्चति ॥ २५८ ॥ 


२५५. आकाश में पद...पूर्ववत्‌...कोई श्रमण नर्हीं नन सकता । संस्कारों को शाश्चत 
(स्थायी) नहीं कहा जा सकता । इसके विपरीत, बुद्ध ही शाश्चत हँ, इनमें अस्थिरता नहीं 
होती ॥ 9 

मलवग्ग अष्टादश समाप्त ॥ 
९४ 


९९. धर्मस्थवर्ग एक्ोनवि 
१. विनिश्चय महामात्य को श्रावस्ती, जेतवन में 

२५६. जो न्यायाधीश (निर्णायक) सोचे समञ्चे विना अन्यायपूर्वक निर्णय देता है, वह 
^ धर्मपूर्वक निर्णय देने वाला" नहीं कहलाता। अर्थ, अनर्थ--दोनों पर विचार कर जो निर्णय 
देता है वही ' पण्डित" (सत्यवादी न्यायाधीश) कहलाता है ॥ 

२५७. जो दुःसाहस न करता हुआ धर्मपूर्वक, दोनों पक्षों से तटस्थ रहता हुआ 
बुद्धिमत्ता के साथ धर्मयुक्त न्याय करता हे वही सच्चा ' न्यायाधीश ' कहलाता है ॥ ० 
२. षड़्वगीय भिक्षुओं को ; श्रावस्ती, जेतवन में 

२५८. इससे कोई पण्डित" नहीं हो जाता कि वह बहुत बोलता हे। अपितु जो 
शान्तिप्रिय (क्षेमी) है, सबके प्रति मित्रता रखता है, दूसरों को अभय प्रदान करने वाला है वही 
"पण्डित ' कहलाता हे ॥ ० 


१९. धम्महुवग्गो एकूनवीसतिमो 6५ 


३. एकोदानत्थेरं आरब्भ 

न तावता धम्मधरो, यावता बहु भासति। 
यो च अप्प पि सत्वान, धम्मं कायेन पस्सति। 
स वे धम्मधरो होति, यो धम्मं नप्पमजति॥ २५९॥ 

४. लकुण्टकभियत्थेरं आरब्भ 
न तेन थेरो सो होति, येनस्स पलितं सिरो। [8.51] 
परिपक्तो वयो तस्स, ' मोघजिण्णो' ति वुच्चति ॥ २६०॥ 
यम्हि सच्चं च धम्मो च, अहिंसा संयमो दमो। 
स॒वे वन्तमलो धीरो, "थेरो इति पतुच्चति ॥ २६१॥ 

५. सम्बहुले भिक्खू आरब्भ 
न वाक्छरणमत्तेन, वण्णपोक्खरताय वा। [२.60] 
साधुरूपो नरो होति, इस्सुको मच्छरी सठो॥ २६२॥ 
यस्स चेतं समुच्छिन्न, मूलघच्चं समूहतं। 
स॒ वन्तदोसो मेधावी, साधुरूपो ति वुच्चति ॥ २६३ ॥ 


३. एकोदान स्थविर को : : श्रावस्ती, जेतवन में 

२५९. इतने से ही किसी को ' धर्मधर ' केसे मान लिया जाय कि वह बहुत बोलता है । 
अपितु जो अल्प श्रवण करके भी उसी (अल्पश्रुत) के माध्यम से धर्माराधना करता हे, तथा 
जो धर्म के विषय में कभी प्रमाद्‌ नहीं करता, वस्तुतः वही ‹ धर्मधर ' हे ॥ ० 
४. लकुण्टकभद्िय स्थविर को ‡ : श्रावस्ती, जेतवन में 

२६०. किसी के शिर के बाल श्वेत हो गये हों तो इतने मात्र से कोई ' स्थविर ' कहलाने 
का अधिकारी नहीं हो जाता। उसकी आयु अवश्य परिपक्त हो गयी, परन्तु बह “व्यर्थ वृद्ध 
कहलाता हे ॥ 

२६९. हा, जिस साधक पुरुष मे सत्य, अहिंसा, शील तथा इद्दियसंयम है वही 
विकाररहित (निर्मल), धर्यशाली एवं ' स्थविर ' कहलाता है ॥ ० 
५. बहुत से भिक्षुओं को : : श्रावस्ती, जेतवन में 

२६२. केवल वक्ता होने के कारण, अथवा रूप एवं सौन्दर्य के कारण, एेसा पुद्रल 
' साधु" कहलाने योग्य नहीं हो जाता; क्योकि जो दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु हो, शठ हो, या 
मात्सर्यसम्पन्न हो वह ' साधु" कहलाने योग्य नहीं है ॥ 

२६३. इसके विपरीत, जिसके उपर्युक्त दोष नष्ट हो चुके है, मूलतः उच्छित् हो गये हैँ 
वह निर्दोष (निर्विकार) मेधावी साधक अवश्य ' साधु" कहलाने का अधिकारी हे॥ ® 





६६ धम्मपदपालि 


६. हत्थकं आरव्भ 

न॒मुण्डकेन समणो, अन्तो अलिक भणं। 
इच्छालोभसमापत्नो, समणो किं भविस्सति॥ २६४॥ 
यो च समेति पापानि, अणुं थूलानि सन्बसो। [५.42] 
समितत्ता हि पापानं, समणो ति पवुच्चति॥ २६५॥ 

७. अञ्ञजतरं ब्राह्मणं आरन्भ 
न तेन भिक्खु सो होति, यावता भिक्खते परे। 
विस्सं धम्मं समादाय, भिक्खु होति न तावता ॥ २६६॥ 
योध पुञ्जं च पापं च, बाहेत्वा ब्रह्यचरियवा। 
सद्भाय लोके चरति, स वे भिक्खू ति वुच्चति ॥ २६७॥ 

८. अञ्जतित्थिये आरन्भ 
नमोनेन मुनी होति, मूष््रूपो अविदसु। 
यो च तुलं व॒ प्गय्ह, वरमादाय पण्डितो ॥ २६८॥ 
पापानि परिवजेति, स मुनी तेन सो मुनि। [8.52] 
यो मुनाति उभो लोके, मुनि तेन पवुच्ति॥ २६९॥ 


६. हस्तक भिक्षु को ; ; श्रावस्ती, जेतवन में 

२६४. व्रत का पालन न करने वाला असत्यभाषी मनुष्य केवल मुण्डन करा लेने से 
श्रमण" नहीं हो जाता; क्योकि इच्छा एवं लोभ से युक्त पुरुष श्रमण क्या बनेगा! ॥ 

२६५. हा, जो अपने छोटे या बड़े पापों (अकुशल कर्मो) का सर्वथा शमन करता 
रहता है, इस कारण, वही श्रमण कहलाने का अधिकारी हे ॥ ० 
७. किसी ब्राह्मण को : श्रावस्ती, जेतवन में 

२६६. दूसरों के घर मँ जाकर केवल भिक्षा मोँगते रहने से कोई 'भिक्षु' कहलाने का 
अधिकारी नहीं हो जाता । वह विषम धर्मो से भी सम्पृक्तं रहे तथा भिक्षु भी कहलाना चाहे- 
दोनों बातें एक साथ नहीं हो सक्ती ॥ 

२६७. इसके विपरीत जो इस लोक मेँ पाप पुण्ययुक्त धर्मो का त्याग कर 
ब्रह्यचरयपूर्वक ज्ञानमार्गं से विचरण करता है वही वास्तविक "भिक्षु" होता दै ॥ ० 
८. अन्य सम्प्रदाय के परिव्राजको को : : श्रावस्ती, जेतवन में 
| २६८. जो मूख मनुष्य उस विषय का ज्ञाता नहीं होता वह केवल मौन धारण करने 

मात्र से “ मुनि ' नर्ही हो जाता । जो मनुष्य तुला के समान, अच्छे बुरे को ग्रहण कर उन्हें तोल 
कर अशुभ को त्याग देता है तथा शुभ को ग्रहण करता है वही बुद्धिमान्‌ है ॥ 


९९. धम्मदुवग्गो एकूनवीसतिमो + - 


९. अरियं बाठ्िसिकं आरब्भ 
न॒ तेन अरियो होति, येन पाणानि हिसति। 
अहिंसा सन्नपाणानं, अरियो ति पवुच्चति ॥ २७० ॥ 
९०. सम्बहुले सीलादिसम्पन्ने भिक्खू आरव्भ 

न॒ सीलव्बतमत्तेन, बाहुसच्येन वा पन। 

अथ वा समाधिलाभेन, विवित्तसयनेन वा॥ २७१॥ 

फुसामि नेक्खम्मसुखे, अपुथुजनसेवितं। 

भिक्खु विस्सासमापादि, अप्पत्तो आसवक्खयं ॥ २७२॥ ® 
धम्मदुवग्गो निद्ितो ॥ 


1 


२६९. पापों का परित्याग करता रहता है, अतः वह ' मुनि" कहलाने का अधिकारी है । 
जो दोनों लोकों का मनन करता हे वह भी ' मुनि' ही कहलाता हे ॥ 

९. आर्य बाडिशिक को श्रावस्ती, जेतवन में 

२७०. जो प्राणियों की हिंसा करता है वह मनुष्य आर्य ' केसे हो सकता हे ! क्योकि 
सव प्राणियों के प्रति लोक में अहिंसक वृत्ति (मेत्रीभावना) रखने वाला ही ' आर्य' कहलाता 
हे॥ © 
१०. बहुत से शीलादिसम्पन्न भिक्षुओं को : : श्रावस्ती, जेतवन में 

२७९. भिक्षु ! केवल सदाचार एवं धुताङ्ध व्रत धारण करने से, सत्यभाषण से, 
समाधिलाभ से, या केवल एकान्त मे शयनासन लगाने मात्र से ॥ 

२७२. ' मेँ अपुथग्जनों से सेवित नैष्कर्म्य सुखो का अनुभव कर सकता हू एेसा 
विश्वास तब तक नहीं करना चाहिये, जब तक कि साधक आश्रवक्षय (-क्षीणाश्रव) को स्थिति 
मं न पहुंच जाय ॥ ० 

धर्मस्थवर्ग एकोनविंश समाप्त ॥ 





२०. मग्गवग्गो वीसतिमो 

९. पञ्चसतभिक्णू आरनव्भ 
मग्गानदुङ्िको सेदो, सच्वानं चतुरो पदा। [२.62] 
विरागो सेदो धम्मानं, द्विपदानं च चक्खुमा॥ २७३॥ 
एसो व॒ मग्गो नत्थञ्जो, दस्सनस्स विसुद्धिया। 
एतञ्हि तुम्हे पटिपज्थ, मारस्सेतं पमोहनं ॥ २७४॥ 
एतञ्हि तुम्हे परिपन्ना, दुक्खस्सन्तं करिस्सथ। 
अक्खातो वो मया मग्गो, अज्ञाय सह्कन्तनं ॥ २७५ ॥ 
तुम्ेहि किच्चमातप्पं, अक्खातारो तथागता। 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति, यायिनो मारबन्धना ॥ २७६ ॥ 

२. अनिच्चलक्खणं आरब्भ 
सब्बे सहारा अनिच्वा ति, यदा पञ्जाय पस्सति। [५.43, 8.53] 
अथ निन्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ २७७॥ 


२०. मार्गवर्ग बीसवों 
१. पाच सौ भिक्षुओं को श्रावस्ती, जेतवन पै 

२७३. आध्यात्मिक चिन्तन के उपायों (मार्गो) में अष्टद्धिक मार्ग ही श्रेष्ठ हे । सत्यों 
मे चार आर्यसत्य ही श्रेष्ठ हँ । धर्मो में वैराग्य श्रेष्ठ है । तथा देवताओं एवं मनुष्यों मे चक्षुष्मान्‌ 
(ज्ञानवान्‌=तथागत) ही श्रेष्ठ है ॥ 

२७४. दर्शन (ज्ञान) की विशुद्धि के लिये यही एकमात्र मार्ग हे, अन्य कोई नहीं 
तुम्हं इसी पथ का अनुसरण करना हे । यह पथ (मार्ग) मार को भी मुग्ध कर उसे निस्तेज कर 
सकता है॥ 

२७५. यदि तुम इस पथ पर चलोगे तो, निश्चय ही, अपने सांसारिक दुःखों का नाश 
कर पाओगे। मेरे इस उपदेश के अनुसार चल कर तुम अपने भवकण्टक (भवरोग) का नाश 
कर सकोगे॥ 

२७६. तुम्हे ही एतदर्थ कठिन तप (उद्योग~श्रम) करना है । तथागत तो तुम्हे केवल 
मार्गं का निर्देश कर सकते हें । यह निश्चय समञ्च लो कि जो ध्यानी जन इस मार्ग का अनुसरण 
करगे वे अवश्य ही भवदुःख (मारबन्धन) से मुक्त हो जायें ॥ ० 
२. पाच सौ भिक्षुओं को ; श्रावस्ती, जेतवन में 

२७७. जब कोई साधक प्रज्ञा दवारा '' सभी संस्कार अनित्य है ' '--एेसा साक्षात्कार कर 
लेता हे तब उसको दुःखों से विरक्ति हो जाती हे । यही चित्तविशुद्धि का वास्तविक मार्ग है ॥ ® 


२०. मग्गवग्गो वीसतिमो ६९ 


३. दुक्खलक्खणं आरब्भ 
सब्बे सद्घारा दुक्खा ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
अथ निब्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ २७८ ॥ 
४. अनत्तलक्खणं आरब्भ 
सब्बे धम्मा अन्ता ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
अथ निव्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ २७९॥ 
५. पधानकम्मिकतिस्सत्थेरं आरब्भ 
उदानकालम्हि अनुदुहानो, युवा बली आलसियं उपेतो। 
संसन्नरसङ्कप्ममनो कुसीतो, पञ्ञाय मग्णं अलसो न विन्दति ॥ २८०॥ 
६. सूकरपेतं आरव्भ 
वाचानुरक्खी मनसा सुसंवुतो, कायेन च अकुसलं न कयिरा। 
एते तयो कम्मपथे विसोधये, आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं ॥ २८९१ ॥ 
७. पोटलित्थेर आरब्भ 
योगा वे जायती भूरि, अयोगा भूरिसङ्कयो। 
एतं द्वेधापथं त्वा, भवाय विभवाय च। 


३. उन्हीं पांच सौ भिक्षुओं को  : श्रावस्ती, जेतवन में 
२७८. जब कोई साधक प्रज्ञा द्वारा "' सभी संस्कार दुःखमय ह ''-एेसा साक्षात्कार 
कर लेता हे, तब उसको दुःखों के प्रति घृणा (वैराग्य) हो जाता है । यही चित्तविशुद्धि का 
वास्तविक मार्ग हे ॥ 
४. उन्हीं ५०० भिक्षुओं को . : : श्रावस्ती, जेतवन में 
| २७९. जब कोई ध्यानी अपनी प्रज्ञा द्वारा ' सभी धर्म अनात्म हें '-एेसा साक्षात्‌ कर 
कर लेता है तब वह दुःखों के प्रति वेराग्यवान्‌ हो जाता है । यही चित्तविशद्धि का सर्वोत्तम मार्ग 
हे॥ 9 
५५. प्रधानकर्मिक तिष्य स्थविरको : : श्रावस्ती के जेतवन में 
२८०. जो उठ खडे होने के समय उठ खड़ा नहीं होता; वह युवक एवं बलशाली भी 
हो, परन्तु आलस्ययुक्त होने के कारण उसके मानसिक सङ्कल्प निर्बल हों तो एेसा दीर्घसूत्री 
एवं आलसी पुरुष प्रज्ञा का मार्ग नहीं प्राप्त कर पाता ॥ ~ 
६. शकरप्रेत के प्रति : : राजगृह, वेणुवन में 
२८९. मनुष्य को वाणी पर संयम रखने वाला, मन पर निग्रह रखने वाला, तथा शरीर 
से पापकर्म न करने वाला होना चाहिये । उसे इन तीनों कर्मपथों की विशुद्धि करते हुए ऋषियों 
(बुद्धो ) द्वारा उपदिष्ट अष्टाङ्किक मार्ग की आराधना करनी चाहिये ॥ ० 





७० धम्मपदपालि 


तथात्तानं निवेसेय्य, यथा भूरि पवडति ॥ २८२ ॥ 
८. पञ्च महल्छकत्थेरे आरव्भ 


वनं च्िन्दथ मा रुक्ख, वनतो जायते भयं। [8.54] 
छेत्वा वनं च वनथं च, निव्वना होथ भिक्खवो ॥ २८३ ॥ 
याव हि वनथो न छ्िज्जति, अणुमत्तो पि नरस्स नारिसु । [२.64] 


पटिबद्धमनो व ताव सो, वच्छो खीरपको व मातरि ॥ २८४॥ 
९. सुवबण्णकारत्थेरे आरब्भ 

उच्छिन्न सिनेहमत्तनो, कुमुदं सारदिक व पाणिना । 

सन्तिमग्गमेव ब्रूहय, निव्वानं सुगतेन देसितं॥ २८५॥ 
१०. महाधनवाणिजं आरब्भ 

इध वस्सं वसिस्सामि, इध हेमन्तगिम्हिसु। 

इति बालो विचिन्तेति, अन्तरायं न॒ बुज्डति॥ २८६ ॥ 


७. पोरलि स्थविर के प्रति : : श्रावस्ती, जेतवन में 
२८२. योगाभ्यास से ज्ञान उत्पन्न होता हे । योगाभ्यास न करने से ज्ञान का क्षय होता 
हे । लाभ एवं हानि--इन द्विविध मार्गो को जान कर साधक स्वयं को इस प्रकार व्यापृत करे 
कि जिससे उसके ज्ञान की वृद्धि हो ॥ ० 
८. पाच वृद्ध स्थविरो के प्रति : : श्रावस्ती, जेतवन में 
२८३. (वासनाओं के) वन को काटो, केवल वृक्षो को नहीं । इस वासना-वन से भय 
उत्पन्न होता हे । वन तथा ्ञाडियों को काट कर तुम वन (वासना) रहित हो जाओ ॥ 

२८४. जब तक किसी मनुष्य दवारा नारी में उद्धूत अणुमोत्र वासना को काटा नही 
जाता; तब तक जसे दूध पीने वाला बडा अपनी माता गौ मे आसक्त रहता है, उसी तरह उस 
मनुष्य का मन उस खरी मेँ बंधा रहता है ॥ ० 
९. सुवर्णकार स्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 

२८५. जिस प्रकार मनुष्य शरदृतु के पुष्पों को काट डालता है, उसी प्रकार संसार में 
उपस्थित अपने सरह को काट डालो। शान्तिपथ पर आगे बढते चलो, जो कि सुगत द्वारा 
उपदिष्ट "निर्वाण ' है ॥ | + 
१०. किसी महाधन वणिक्‌ को : : श्रावस्ती के जेतवन में 

२८६. ““ यहो वर्षतु मे वास करूगा, यँ हेमन्त एवं गरीप्मऋतु मे वास करा '-- 
मूख मनुष्य इसी तरह सोचता रह जाता है; परन्तु वह इसी बीच अपने जीवन पर आने वाले 
सङ्कटो पर ध्यान नहीं देता ॥ ० 








२०. मग्गवग्गो वीसतिमो ७९ 


९९. किसं गोतमि आरब्भ 
तं पुत्तपसुसम्मत्त, व्यासत्तमनस नर। [4.44] 
सुत्तं गामं महोघो व, मच्चु आदाय गच्छति ॥ २८७॥ 

९२. पटाचारे साविकं आरब्भ 
न सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिता ना पि बन्धवा। 
अन्तकेनाधिपन्नस्स, नत्थि जातीसु ताणता॥ २८८॥ 
एतमत्थवसं जत्वा, पण्डितो सीलसंवुतो। 
निव्वानगमनं मग्गं, खिप्पमेव विसोध्ये॥ २८९॥ ® 

मग्गवग्गो निदधितो ॥ 


1 


१९. कृशा गौतमी को श्रावस्ती के जेतवन में 
२८७. जिस प्रकार सोये हुए ग्राम को विशाल जलप्रवाह (ओघ) बहा ले जाता है 
उसी प्रकार पुत्र, पशु एवं धन मे व्यासक्त मन वाले पुरुष को मृत्यु घसीट कर ले जाती हे ॥ ° 
९२. पटाचारा थेरी को : श्रावस्ती के जेतवन में 
२८८. मृत्यु दवारा गृहीत पुरुष कौ रक्षा करने के लिये न उसके पितामे, न पत्रमे, न 

उसके अन्य सम्बन्धी जनों में, न बन्धु बान्धवां में ही कोई सामर्थ्यं हे ॥ 
२८९. इस बात को जान कर, बुद्धिमान्‌ पुरुष को शीलसम्पन्न रहते हुए निर्वाणगामी 
मार्ग का शोधन शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिये ॥ ० 
मार्गवर्ग बीस्वाँ समाप्त ॥ 


४ 


७२ धम्मपदपालि 


२९. पक्कछिण्णकवग्गो एक वीसतिमो 

९. अत्तनो पुन्बकम्मं आरब्भ 
मत्तासुखपरिच्चागा, पस्से चे विपुलं सुखं। [8.55] 
चजे मत्तासुखं धीरो, सम्पस्सं विपुलं सुखं ॥ २९०॥ 

२. कुक्ुटाण्डखादिकं आरब्भ 
परदुक्खूपधानेन, अत्तनो सुखमिच्छति। 
वेरसंसग्गसंसद्रो, वेरा सो न परिमुच्चति॥ २९१॥ 

३. भियं भिक्ुं आरन्भ 
यं हि किच्चं अपविद्ध, अकिच्चं पन कयिरति। 
उन्नव्ठानं पमत्तान, तेसं वडइन्ति आसवा ॥ २९२॥ 
येसं च सुसमारद्धा, निच्चं कायगता सति। [२.66] 
अकिच्वं ते न सेवन्ति, किच्चे सातच्वकारिनो। 
सतानं सम्पजानान, अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ २९३॥ 


२९. प्रव्कीर्णकवर्ग इक्तीसवां 
१. भगवान्‌ का स्वकर्म राजगृह, वेणुवन में 

२९०. यदि मनुष्य को अपने अल्प सुख के परित्याग से अधिक सुख की आशा 
दिखायी दे, तो उस धर्यवान्‌ पुरुष को अपना वह अल्प सुख, विपुल सुख की आशा मे, त्याग 
देना चाहिये ॥ ० 

२. कुक्ट-अण्डखादिका को : : श्रावस्ती, जेतवन में 

२९९. दूसरों को दुःखप्राप्ति का कारण बन कर जो मनुष्य अपने सुख को इच्छा करता 
ठे, एेसा वैर से सम्पृक्त पुरुष कभी वैर से मुक्त नहीं हो पाता ॥ 

३. भद्रिय भिक्षुको श्रावस्ती, जेतवन में 

२९२. जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म था उसको तुमने छोड दिया, जो तुम्हारे लिये 
अकरणीय था, उसे करने मे तुम उत्सुकता दिखा रहे हो । एसे प्रवृद्ध चित्तविकार (मल) वाले 
प्रमत्त पुरुषों के आश्रव बढते ही रहते हैं ॥ 

२९३. इसके विपरीत, जिन साधको की स्मृति इस अशुभ शरीर के प्रति सदा बनी 
रहती है, एेसे साधक उन अकरणीय कर्तव्यों के प्रति ओंख भी नहीं उटाते, तथा करणीय कर्मो 
के विधान म निरन्तर ध्यान लगाये रहते है । एेसे स्मृतिमान्‌ एवं सावधान (सचेत) साधकं के 
आश्रव (चित्तविकार) बढ़ते ही रहते है ॥ ० 





२९. पकिण्णकवग्गो एकवीसतिमो २ 


४. लक्ुण्टकभदियं थरं आरब्भ 
मातरं पितरं हन्त्वा, राजानो द्वे च खत्तिये। 
रदु सानुचर हन्त्वा, अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ २९४॥ 
मातरं पितर हन्त्वा, राजानो दे च सोत्थिये। 
वेयग्घपञ्चमं हन्त्वा, अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ २९५॥ 

९५. दारुसाकरिकपुत्तं आरब्भ 

सुप्पबुद्ध॒  पबुज्छन्ति, सदा गोतमसावका। 
येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं बुद्धगता सति॥ २९६॥ 
सुप्पबुद्ध  पनबुज्छ्न्ति, सदा गोतमसावका। 
येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं धम्मगता सति॥ २९७॥ 
सुप्पुद्ध॒ पबुज्छन्ति, सदा गोतमसावका। [8.56] 
येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं सङ्गता सति॥ २९८॥ 
सुप्पबुद्ध  पनुज्छ्न्ति, सदा गोतमसावका। ५.45] 
येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं कायगता सति॥ २९९॥ 


४. लकुण्टकभद्रिय स्थविर को ‡ : श्रावस्ती, जेतवन में 

२९४. (गाथा का साधारण अर्थ--) माता पिता को, दो क्षत्रिय, राजाओं को तथा 
अधिकारियों सहित समस्त राष्ट को पाचवे एक व्याघ्र को मार (विनष्ट) कर वह भिक्षु 
क्षीणाश्रव बन कर जा रहा हे ॥ 

२९५५. (गाथा का गृहयार्थ-- ) तृष्णारूप माता तथा अस्मिमानरूप पिता को मार कर्‌, 
शाश्वतदृष्टि एवं उच्छेददृष्टि रूप दो क्षत्रिय या दो राजाओं को मार कर यह ब्राह्मण उक्त तृष्णादि 
को अर्हत्वमार्गज्ञानरूप खड्ग से मार कर क्षीणाश्रव (निर्वाणप्रा्त=निर्दुःख) होकर जा रहा 
हे॥ ष 
५. दारुशाकटिक के पुत्र को . राजगृह, वेणुवन मं 

२९६. जिन साधको की स्मृति दिनरात ( चौबीस घण्टे) बुद्धविषयक बनी रहती ह 
एसे वे गौतम (बुद्ध) के शिष्य सदेव सावधान ( प्रबुद्ध) होकर रहते हं॥ 

२९७. जिन साधको की स्मृति दिनरात (चौबीस घण्टे) धर्मविषयक वनी रहती ठः 
एेसे वे.. पूर्ववत्‌ ..होकर रहते हें ॥ 

२९८. जिन साधको की स्मृति दिनरात (चौबीस घण्टे) सङ्घविषयक वनी रहती ह 
एसे वे.. पूर्ववत्‌. ..होकर रहते हँ ॥ 

२९९. जिन साधको की स्मृति दिनरात (चौबीस घण्टे) कायगत (शरीरगत) बनी 
रहती है, एेसे वे...पूर्ववत्‌...होकर रहते हँ ॥ 





७४ धम्मपदपालि 


सुप्पवुद्ध॒ पवुज्न्ति, सदा गोतमसावका। 

येसं दिवा च रत्तो च, अहिंसाय रतो मनो ॥ ३००॥ 

सुप्पबुद्ध॒ पबुज्छन्ति, सदा गोतमसावका। 

येसं दिवा च रत्तो च, भावनाय रतो मनो॥३०१॥ 
६. वजििपुत्तकं भिक्खुं आरब्भ 

दुप्पव्वजं दुरभिरम, दुरावासा घरा दुखा। 

दुक्खोसमानसंवासो, दुक्खानुपतितद्धग्‌ | 

तस्मा न चद्धगू सिया, न च दुक्खानुपतितो सिया ॥ ३०२॥ 
७. चित्तं गहपति आरब्भ 

सद्धो सीलेन सम्पन्नो, यसोभोगसमप्ितो । 

यं यं पदसं भजति, तत्थ तत्थेव पूजितो ॥ ३०३॥ 
८. चूठसुभद्‌ धीतरं आरब्भ 

दूरे सन्तो पकासेन्ति, हिमवन्तो व॒ पब्बतो। 

असन्तेत्थ न दिस्सन्ति, रत्ति खित्ता यथा सरा॥ ३०४॥ 


३००. जिन साधको कौ स्मृति दिनरात (चौबीस घण्टे) अर्हिंसारत रहती ठे, एेसे 
वे...पर्ववत्‌...टोकर रहते हें ॥ 

३०९. जिन साधकों की स्मृति दिनरात (चौबीस घण्टे) मैत्री आदि चारों भावनाओं 
मं रहती हे, एेसे वे गौतम (बुद्ध) के शिष्य सदैव सावधान होकर रहते हैं ॥ ० 
६. वृजिपुत्रक भिक्षु को ‡ ; वैशाली के महावन में 

३०२. संसार में (आकर) प्रव्रजित होना बहुत कठिन है । इसी तरह न रहने योग्य घर 
म॑ रहना भी कठिन हे । असमान स्वभाव वालों के साथ रहना तो इससे भी अधिक कठिन हे । 
निरन्तर यात्रा करना ओर भी कठिन हे । अतः स्वहितैषी पुरुष न निरन्तर यात्रा करे, न निरन्तर 
दुष्कर कार्य ही करे ॥ 
७. चित्त गृहपति को ; श्रावस्ती, जेतवन में 

३०३. रतत्रय के प्रति श्रद्धालु एवं शीलसम्पत्न तथा यश शर्य आदि से युक्त पुरुष 
जहां जहां, जिस जिस स्थान में जाता है वहाँ वहौँ उसे पूजा एवं लाभ सत्कार उपलब्ध होते 
ही रहते हे ॥ 
८. चूव्छसुभद्रा( अनाथपिण्डिकपुत्री को : ; श्रावस्ती, जेतवन में 

३०४. सत्पुरुष हिमालय पर्वत के समान दूर से भी प्रकाशित होते (दिखायी देते) 
रहते हे । तथा असज्जन रात्रि मे फके गये वाण के समान, समीप होने पर भी, नहीं दिखायी 
देते ॥ ० 








२२. निरयवग्गो बानीसतिमो ७५ 


९. एकविहारित्थेरं आरब्भ 


एकासनं एकसेय्यं, एको चरमतन्दितो। [२.68] 
एको दमयमत्तानं, वनन्ते रमितो सिया॥३०५॥ ® 
& पकिण्णकवग्गो निद्वितो ॥ 


२२. निरयवग्गो बावीसतिमो 
९. सुन्दरि परिल्बाजिकं आरबव्भ 
अभूतवादी निरयं उपेति, यो वा पि कत्वा न करोमि चाह । [8.57] 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥ ३०६॥ 
२. दुच्यरितफलपीडितं आरब्ध 
कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्जता। 
पापा पापेहि कम्मेहि, निरयं ते उपपञ्जरे ॥ ३०७॥ 
३. वग्गुमुदातीरियं भिक्खु आरब्भ 
सेय्यो अयोगुव्ठो भत्तो, तत्तो अग्गिसिखृपमो। 
यञ्चे. भुञ्चेय्य दुस्सीलो, रदुपिण्डमसञ्जतो ॥ ३०८ ॥ 


९. एकविहारी स्थविर को १ २ ` श्रावस्ती, जेतवन में 
३०९५. एक ही आसन से निश्चल बेठने वाला, एक ही शयनासन का उपयोग करने 

वाला, एकाकी विचरण करने वाला, आलस्यरहित होकर आत्मसंयम रखने वाला साधक 
भिक्षु वन के किसी एकान्त प्रदेश मे साधना करे ॥ ० 
भुर प्रकीर्णक वर्ग इक्छीसवां समाप्त ॥ 


२२. निरयवर्ग बाईसवां 

९. सुन्दरी परित्राजि के विषय में वः श्रावस्ती, जेतवन में 

३०६. असत्य बोलने वाला नरक में गिरता है । तथा वह भी नरक में पर्हुचता है जो 
कोई पापकर्म किया होने पर भी पूछने पर कहता है कि यह मेने नहीं किया। ये दोनों ही प्रकार 
के नीच (पाप) कर्मकर्ता पुरुष, मरणानन्तर, उस (नरक) लोक मे समान दुःखभोक्ता बन 
जाते हें ॥ ० 
२. किसी दुश्चरित फल से पीड्तिको : : राजगृह, वेणुवन में 

३०७. बहुत से भिक्षु काषाय वस्र गले मेँ डाले हुए (पहन कर) निरन्तर पापकर्म मे 
रत रहते हें, तथा उनका अपनी इन्द्ियों तथा काया पर कोई संयम नहीं होता । एेसे पापी, अपने 
पापकर्मा के कारण, (यहं से देहपात के बाद) सीधे नरक में ही जा गिरते हे ॥ © 
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४. रखेमकं सेद्विपुत्तं आरव्भ 
चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो, आपज्जति परदारूपसेवी । 
अपुञ्जलाभं, न निकामसेय्यं, निन्दं ततीयं, निरयं चतुत्थं ॥ ३०९ ॥ [५.46] 
अपुञ्जलाभो च, गती च पापिका, भीतस्स भीताय रती च थोकिका। 
राजा च दण्डं गरुकं पणेति, तस्मा नरो परदारं न सेवे॥ ३१०॥ 


५. टुल्वचं भिक्ुं आरब्भ 
कुसो यथा दुग्गहितो, हत्थमेवानुकन्तति। 
सामजञ्ञं दुप्परामदु, निरयायुपकडइति ॥ ३११॥ 


यं किञ्चि सिथिलं कम्म, सङ्किलिटुं च यं वतं। [२.70 8.58] 
सद्धस्सरं ब्रह्मचरियं, न तं होति महप्फलं ॥ ३१२॥ 
कयिरा च कयिराथेनं, दव्न्हमेतं परक्छमे। 

सिथिलो हि परिव्बाजो, भिय्यो आकिरते रजं ॥ ३९३॥ 


३. वल्गुमुदानदी-तटवासी भिक्षुको : : वैशाली के महावन में 

३०८. दुराचारी तथा असंयमी पुरुष के लिये राष्ट का अन्न खाने की अपेक्षा लोहे का 
उष्ण्‌ गोलक (गोला) मुख में रख लेना अधिक श्रेयस्कर है ॥ ० 
४. अनाथपिण्डिकश्रष्िपुत्र क्षेमक को : : श्रावस्ती, जेतवन में 

२०९. परदारगमन करने वाला चरित्रहीन प्रमादी पुरुष चार स्थानों (दोषों) से ग्रस्त 
हो जाता हे--१. उसे इस कर्म से अपुण्य (पाप) मिलता है, २. वह सुविधापूर्वक सो नहीं 
पाता, ३. इस कुकृत्य से उसको निन्दा होती है, एवं ४. इस अपराध के कारण, इस देहपात के 
वाद, उसका अन्त मे नरक में गिरना अवश्यम्भावी हे ॥ 

३९०. इस पापकर्म के अन्य चार दोष ये भी है--१. अपुण्य लाभ, २. पापमय गति, 
३. भयभीत पुरुष को भय से पीडित खरी से अल्पतम सुख की प्राप्ति एवं ४. इस अपराध के 
कारण राजदण्ड का भय । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि वह परायी खरी से कदापि 
सहवास न करे ॥ च 
५. किसी दुर्वचस्‌ ( मुंहफट ) भिक्षुको : : श्रावस्ती, जेतवन में 

३१९. जिस प्रकार भली भोति न पकड़ा हुआ कुश ( तृणविशेष) हाथ को ही कार 
डालता ह, उसी प्रकार अनभ्यस्त (दुष्परामृष्ट) श्रमणभाव ( भिक्षुत्व) भी साधक को नरक की 
ओर ही खीच ले जाता हे॥ 

३१२. जो कार्य शिथिलता से किया जाता है, तथा जो त्रत क्लेशयुक्त है, एवं जो 
धर्मसाधना (ब्रह्मचर्य) अशुद्ध ै--इन तीनों ही कर्मो का फल अधिक (अच्छा) नहीं मिल 
पाता॥ 
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६. इस्सापकतिकं इत्थि आरब्भ 
अकतं दुक्रट सेय्यो, पच्छा तप्पति दुक्कर। 
कतं च सुकतं सेय्यो, यं कत्वा नानुतप्पति ॥ ३९४॥ 
७. समप्बहुले आगन्तुके भिक्खू आरब्भ 
नगरं यथा पच्वन्तं, गृत्तं सन्तरबाहिरं। 
एवं गोपेथ अत्तानं, खणो वो मा उपच्वगा। 
रखणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्िता॥ ३१५॥ 
८. निगण्ठे आरब्भ 
अलज्िताये लज्नन्ति, लल्िताये न लजे। 
मिच्छादिदसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥ २३१६ ॥ 
अभये भयदस्सिनो, भये चाभयदस्सिनो। 
मिच्छादिद्धिसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥ २३१७॥ 
९. तित्थियसावके आरब्ध 
अवज्ने वज्नमतिनो, वजे चावजदस्सिनो। 
मिच्छादिट्िसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥ ३१८ ॥ 


३९३. यदि कोई कार्य करना हे तो उसे सङ्कल्पपूर्वक करे तथा उसे दूढतापूर्वक सम्पन्न 
कर डाले। शिथिल परिव्राजक, अपनी शिथिलता के कारण, अपने श्रमणभाव पर धूल 
(कलङ्कः) ही विखेरता हे ! ॥ @ 
६. किसी ईर्ष्यालु स्त्री को £ श्रावस्ती, जेतवन में 

३९४. कोई दुष्कर्म न किया जाय तो अच्छा ही है; क्योकि कृत दुष्कर्म के लिये बाद 
में पश्चात्ताप ही करना पडता है । अथ च, किया हुआ सत्कर्म ही उचित कहलाता हे; क्योकि 
उसके करने के बाद, किसी तरह का पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता ॥ © 
७. बहुत से भिक्षुओं को १६ श्रावस्ती के जेतवन में 

३१५. जिस प्रकार सीमान्त स्थित नगर की बाह्य एवं आभ्यन्तर रक्षा को जाती है, इसी 
प्रकार साधक को स्वकीय आत्मरक्षा करनी चाहिये । इसमें उसको क्षणमात्र का भी प्रमाद नही 
करना चाहिये । उचित समय को उपयोग मेँ न लेने वाले साधक दुष्कर्म के चक्र मे पट्‌ कर 
अन्त मे नरकगामी ही होते हे ॥ ० 
८. निगण्ठो ( जेन साधुओं ) के विषयमे : : श्रावस्ती, जेतवन में 

३९१६. जो अलच्जायोग्य कर्मो से लज्जा करते हैँ तथा लज्नायोग्य कार्यो से भय नही 
मानते, एवं मिथ्यादृष्टि धारण करने वाले ये प्राणी (अन्त मेँ) दुर्गति ही प्राप्त करते हे ॥ 
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वज्जं च वजतो जत्वा, अवं च अवस्नतो। 


सम्मादिद्िसमादाना, सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं ॥३१९॥ @ 
>| निरयवग्गो निद्धितो ॥ 
२३. नागवग्गो तेवीसतिमो 
१. अत्तानं आरब्भ 


अहं नागो व॒ सङ्खामे, चापतो पतितं सरं। [५ 47, 8.59 
अतिवाक्यं तितिक्खिस्सं, दुस्सीलो हि बहुलनो ॥ ३२०॥ 

दन्तं नयन्ति समिति, दन्तं राजाभिरूहति। [२.72] 
दन्तो सेदो मनुस्सेसु, योतिवाक्यं तितिक्खति॥ ३२१॥ 
वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया च सिन्धवा। 

कुञ्जरा च महानागा, अत्तदन्तो ततो वरं॥ ३२२॥ 


९७. जो भयरहित कार्यो मेँ भय मानते हँ, तथा भयजनक कार्यो मे भय नहीं देखते, 
एसे मिथ्यादृष्टि धारण करने वाले ये प्राणी (अन्त मेँ) दुर्गति को ही प्राप्त होते हें ॥ ० 
९. अन्यतीर्धिक श्रावको को श्रावस्ती, जेतवन में 

२३१८. जो निर्दोष कार्य मे दोषबुद्धि रखते हैँ तथा सदोष कार्यो को दोषरहित सम्मते 
ह, यों मिथ्यादृष्टि धारण करने वाले ये प्राणी (अन्त मेँ) दुर्गति को ही प्राप्त होते हे ॥ 

३९९. परन्तु जो दोषयुक्त कार्य को दोषयुक्त तथा निर्दोष कार्य दोषरहित समञ्जते हें 
यो वे उनके प्रति सम्यग्दृष्टि (उचित धारणा) बनाते है; वैसे प्राणियों की (अन्त मेँ) सदूति ही 
होती हे॥ क 

¶ निरयवर्ग बाईस्वां समाप्त ॥ 


२३. नागवर्ग तेरईसवां 


१. आत्मसंयम के विषय में कौशाम्बी में 

३२०. जेसे कोई गजराज युद्ध मे चारो ओर से छोडे गये बाणो का प्रहार सहन करता 

है; उसी प्रकार मेँ इन नागरिको दवारा कथित कट्वाक्यों को सहन कर्गा; वयोकि यहं दुष्ट जन 
ही अधिक दिखायी दे रहे हे ॥ 

३२१. योद्धा लोग युद्ध मे सुशिक्षित हाथी का ही उपयोग करते रै; राजा लोग भी 

सुशिक्षित हाथी पर ही आरोहण (सवारी) करते दै; इसी तरह मनुष्यों मे भी आत्मनियन््रण 

रखने वाला ही श्रेष्ठ कहलाता हे, जो दुष्ट पुरुषों द्वारा प्रयुक्त कट्‌ वाक्य सुनने का अभ्यस्त हो ॥ 
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२. हत्थाचरियपुव्बक भिक आरब्भ 
न॒हि एतेहि यानेहि, गच्छेय्य अगतं दिसं। 
यथात्तना सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति॥ २३२२॥ 
३. परिजिण्णं ब्राह्मणपुत्तकं आरव्भ 
धनपालो नाम कुञ्चरो, कटकभेदनो दुन्निवारयो । 
बद्धो कबव्ठं न भुञ्जति, सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो ॥ ३२४॥ 
४. पसेनदिकोसलं राजानं आरेब्भ 
मिद्धी यदा होति महग्घसो च, निदायिता सम्परिवत्तसायी। 
महावराहो व निवापपुद्धो, पुनप्पुनं गब्भमुपेति मन्दो ॥ ३२५॥ 
५. सानुं सामणेरं आरन्भ 
इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं। [8.60] 
तदच्जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्नं विय अङ्कुसग्गहो ॥ ३२६॥ 


२२२. सुशिक्षित खच्वर, सिन्धु देश के अश्च, तथा सुशिक्षित गज ही श्रेष्ठ कहलाते हैँ; 

परन्तु इनसे भी श्रेष्ठ होता हे आत्मसंयमी साधक पुरुष ॥ 
हस्त्याचार्यपूर्वक भिक्षु को ‡ ‡ श्रावस्ती, जेतवन में 
३२३. इन लोकिक यानो से मनुष्य न जानी पहचानी हुईं दिशा मे (अगतपुब्ब ) नहीं 
जा सकता । वहाँ तो आत्मसंयमी पुरुष ही भले प्रकार किये गये आत्मसंयम से वहां तक पर्हुच 
सकता हे ॥ ० 
३. किसी अतिवृद्ध ब्राह्मण को भः श्रावस्ती, जेतवन मे(या?) 
३२४. तीक्षण मद वाला होने के कारण किसी के वश मे न आने वाला यह धनपालक 
नाम का हाथी आज बन्धन में बंध जाने पर एक ग्रास भी भोजन नहीं खाता, अपितु केवल 
हाथियों से भरे अपने उस वन को ही स्मरण करता हे ॥ ० 
४. राजा प्रसेनजित्‌ कौशल को ४.६ श्रावस्ती के जेतवन में 
३२९५. जब मनुष्य आलसी नन जाता है, तथा अधिक खाने वाला हो जाता ह, निद्रा 
(तनद्रा) अभिभूत रहता है, करवट बदलता रहता हे, फिर भी उसको निद्रा नहीं आती; तब वह 
मूर्खं, घर मेँ खाकर मोटे हुए पालित शूकर के समान, यहोँ षार बार जन्म लेता रहता हे ॥ 
५. सानु श्रामणेर को जेतवन श्रावस्ती में 
३२६. यह मेरा चित्त पहले स्वेच्छया अपनी कामनाओं तथा सुखो के अनुसार 
विचरण करता रहा । परन्तु भ आज उसी तरह अपने इस चित्त को यथार्थतः निगृहीत करूगा 
जैसे अंकुश ग्रहण करने वाला हस्तिशिक्षक उन्मत्त हाथी को पकड़ लेता हे ॥ ० 
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६. पावेय्यकं हत्थि आरब्भ 
अप्पमादरता होथ, स्चित्तमनुरक्खथ। 
दुग्गा उद्धरथत्तान, पङ्के सन्नो व॒ कुञ्चरो॥ ३२७॥ 
७. सम्बहुले भिक्ू आरव्भ 
सचे लभेथ निपकं सहायं, सदधि चरं साधुविहारिधीरं। 
अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा ॥ ३२८ ॥ 


नो चे लभेथ निपकं सहायं, सदधि चरं साधुविहारिधीरं। [६.48] 
राजा व रुं विजितं पहाय, एको चरे मातङ्खरजञ्ञे व नागो ॥ ३२९॥ 
एकस्स चरितं सेय्यो, नत्थि बाले सहायता । [२.74] 


एको चरे न च पापानि कयिरा, अप्पोस्सुक्रो मातद्गरञ्ञे व नागो ॥ ३३०॥ 


८. पापिं मार आरब्भ 
अत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाया, तुदी सुखा या इतरीतरेन। 
पुञ्जं सुखं जीवितसह्वुयम्हि, सब्नस्स दुक्खस्स सुखं पहानं ॥ ३३१॥ 





६. पावेयक हाथी के विषय में : : श्रावस्ती के जेतवन में 

३२७. तुम अप्रमादयुक्त (सावधान) बनो । स्वचित्त की रक्षा करो। जेसे कर्दम 
(कोचङ्दलदल) में फसा हुआ हाथी उससे अपना उद्धार कर ले गया, उसी प्रकार तुम 
क्लेशो की कटिनाइयों से अपने को निकालो ॥ ० 
७. बहुत से भिक्षुओं को ६ ४ पारिलेयक वन में 

२२८. यदि साधक को परिपक्त बुद्धि वाला सहायक मिल जाय जो साधना में साथ 
साथ रहे, साधुता से आचरण करे, धैर्यवान्‌ हो, सभी बाह्य एवं आभ्यन्तर परिश्रयों (सङ्कटो) 
को हटा कर सचेत एवं सावधान होकर प्रसन्न मन से साथ साथ विचरण करे ॥ 

२२९. परन्तु साधक को उपर्युक्त गुणसम्पन्न सहायक न मिले तो भी वह जैसे कोई 
राजा अपने हारे हुए रषटको छोड़ कर चला जाता है, वैसे ही, या कोई हाथी जैसे नागवन में 
एकाकौ विचरण करता है, एकाकी ही विचरण (साधना) करे ॥ 

२२०. साधक का एकाकी रह कर साधना करना ही श्रेयस्कर (उत्तम) है । साधना मे 
किसी मूर्खं कौ सहायता लेना श्रेयस्कर नहीं होता । साधक को तो एकाकी ही विचरण करना 
चाहिये तथा पापकर्भो से दूर रहना चाहिये । जैसे कोई हाथी नागवन में एकाकी विचरण करता 
हे उसी प्रकार साधक को पापकर्मा से दूर रहते हुए तथा सांसारिक कर्मो में कम ही आसक्ति 
रखते हुए साधनारत रहना चाहिये ॥ © 
८. पापी मार के प्रति : : हिमालय की किसी अरण्यकुटी में 

३३१. अवसर पड़ने पर जो साथ दे वही सुखदायी सहायक हे। परस्परसापेश्ष जिस 


२४. तण्हावग्गो चतुवीसतिमो ८१ 


सुखा मत्तेय्यता लोके, अथो पेत्तेय्यता सुखा। [8.61] 

सुखा सामञ्जता लोके, अथो ब्रह्मञ्जता सुखा॥ ३३२॥ 

सुखं याव जरा सीलं, सुखा सद्धा पतिद्धिता। 

सुखो पञ्ञाय परटिलाभो, पापानं अकरणं सुखं ॥ ३३३ ॥ ® 
4 नागवग्गो निद्धितो ॥ 


२४. तण्डावग्गो चतुवीखतिमो 
९. कपिलमच्छं आरब्भ 
मनुजस्स पमत्तचारिनो, तण्हा वडति मालुवा विय। 
सो प्लवती हरा हुर, फलमिच्छं व वनस्मि वानरो ॥ ३३४॥ 
यं एसा सहते जम्मी, तण्हा लोके विसत्तिका। 
सोका तस्स पवडन्ति, अभिवद व॒ बीरणं॥ ३३५॥ 
यो चेतं सहते जम्मि, तण्हं लोके दुरच्चयं । 
सोका तम्हा पपतन्ति, उदबिन्दू व॒ पोक्खरा॥ ३३६॥ 


पदार्थ की प्रापि से जो सन्तोष हो वही सुखकर है । जीवन का क्षय होते समय पूर्वकृत पुण्य 
ही सुखदायी होते हैँ, तथा सर्वदुः खप्रहाण (निर्वाण) ही सर्वोत्तम सुख हे ॥ 

३३२. संसार में माता बनना सुखकारी है, पिता बनना भी सुखकारी हे । समानता 
(प्रत्रजित का सब प्राणियों मे समान भाव रखना) सुखदायी हे । तथा ब्राह्मण्य (सुत्तनिपात में 
निर्दिष्ट ब्राह्मण-धर्मो का पालन) भी सुखदायी होता हे ॥ 

३३३. वृद्धावस्थापर्यन्त शील (सदाचार) का पालन, अपने में प्रतिष्ठित श्रद्धा एवं प्रसा 
कालाभ, तथा पापकान करना सर्वदा सुखकारी होता है॥ ® 


°) नागवर्ग तेईसवां समाप्त ॥ 


२४. त॒ष्णावर्ग चयौबीसवां 
१. कपिलमत्स्य को श्रावस्ती, जेतवन में 
३३४. प्रमत्त होकर आचरण करने वाले पुरुष की तृष्णा, मालुवा लता के समान 
बदृती ही रहती है । एेसा पुरुष, वन मे फल कौ इच्छा रखने वाले वानर के समान, दिनों दिन 
इधर उधर भटकता ही रहता हे ॥ 
३२३५. यह संसार में निरन्तर जन्म लेने की तृष्णा जिस पुरुष को आवृत कर लेती है, 
उसके सांसारिक दुःख उसी प्रकार बढते रहते हैँ जैसे जङ्गल मे वीरण घास ब्रढती रहती है ॥ 
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तं वो वदामि भद्‌ वो, यावन्तेत्थ समागता। 
तण्ठाय मूलं खणथ, उसीरत्थो व॒ बीरणं। 
मावो नठं व सोतो व, मारो भद्चि पुनप्पुनं॥ ३३७॥ 
२. गृथसूकरपोतिक आरव्भ 
यथा पि मूले अनुपदवे दठ्हे, [५.49 8.62. २.76] 
चिन्नो पि रुक्खो पुनरेव रूहति। 
एवं पि तण्हानुसये अनूहते, 
निव्वत्तती दुक्छमिदं पुनप्पुनं ॥ ३३८ ॥ 
यस्स छत्तिसति सोता, मनापसवना भुसा। 
बाहा वहन्ति ददिः सङ्कप्पा रागनिस्सिता ॥ ३३९ ॥ 
सवन्ति सब्बधि सोता, लता उन्भिज़ तिद्रुति। 
तं च दिस्वा लतं जातं, मूलं पञ्जाय छिन्दथ ॥ ३४०॥ 
सरितानि सिनेहितानि च, सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो । 
ते सातसिता सुखेसिनो, ते वे जातिजरूपगा नरा ॥ ३४१ ॥ 





३३६. जो संयमी पुरुष इस निरन्तर जन्मते रहने वाली दुस्त्यज तृष्णा को परास्त कर 
देता है, उसके सांसारिक दुःख उसी प्रकार नष्ट हो जते हँ, जैसे कमलपत्र से जलबिन्दु नीचे 
गिर कर नष्ट हो जाता है ॥ 

३३७. अतः म आप लोगो से, जो भी इस धर्मपरिषद्‌ में उपस्थित हँ, सभी से यह 
कहता हू कि आप लोगों का कल्याण हो । तुम लोग अपनी इस तृष्णा की जड़ इसी तरह खोद 
डालो, जिस प्रकार खस को चाहने वाला वीरण घास को खोद डालता है । तृष्णा के वशीभूत 
तुम सबको यह मार उसी तरह नष्ट न कर दे, जैसे जल का प्रवाह मृणाल को बार बार नष्ट कर 
दिया करता हे ॥ ० 
२. गृधशरूकरपुत्री को राजगृह, वेणुवन में 

३३८. जसे मूल (जड़) के दृट्‌ तथा स्थिर होने से कटा हुआ वृक्ष भी पुनः वृद्धिद्खत 
हो जाता हे, उसी प्रकार तृष्णा के संस्कारों के नष्ट न होने से ये सांसारिक दुःख बार बार आते 
रहते हे 

३३९. जिसकी तृष्णा के ३६ स्रोत प्रिय (मनाप) वस्तुओं की तरफ बहते रहते हैँ, राग 
से निःसृत सङ्कल्प उस मिथ्यादृष्टि मनुष्य को जलप्रवाह के समान बहा ले जाते हें ॥ 

३४०. तृष्णा के स्रोत सब तरफ बहते रहते दै, जैसे लता उत्पन्न होकर स्थिर हो जाती 
हे । उस उत्पन्न लता को देख कर प्रज्ञा के साधन (उपाय) से उसको जड़ को छिन्न भिन्न कर 
डालें ॥ 
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तसिणाय पुरक्खता पजा, परिसप्पन्ति ससो व बन्धितो 
संयोजनसङ्कसत्तका, दुक्खमुपेन्ति पुनप्पुनं चिराय ॥ ३४२ ॥ 
तसिणाय पुरक्खता पजा, परिसप्पन्ति ससो व बन्धितो। 
तस्मा तसिणं विनोदये, आकङ्ुन्त॒विरागमत्तनो ॥ ३४३॥ 
३. विव्भन्तं भिक्खुं आरब्भ 
यो निव्बनथो वनाधिमुत्तो, वनमुत्तो वनमेव धावति। 
तं पुग्गलमेथ पस्सथ, मुत्तो बन्धनमेव धावति ॥ २४४॥ 
२. बन्धनागार आरव 


न तं दव्ठ्हं बन्धनमाहु धीरा, यदायसं दारुजं बल्बजं च। [8.63] 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥ ३४५ ॥ [1५.50] 
एतं दव्व्ं बन्धनमाहु धीरा, ओहारिनं सिथिलं दुप्पमुञ्चं । [२.78] 


एतं पि छेत्वान परिव्बजन्ति, अनपेक्िनो कामसुखं पहाय ॥ ३४६ ॥ 


२४९. तृष्णा कौ नदियों इतनी सिग्ध होती हँ कि वे प्राणियों के चित्त को अनायास ही 
अपने वश में कर लेती हँ । जो मनुप्य सुख को खोज में निकल कर इन नदियों के प्रवाह में 
पडे रहते हँ वे जन्मजराचक्र से कभी नहीं निकल सकते ॥ 

३४२. तृष्णा के पीछे दोडने वाले प्राणी, बन्धे हुए खरगोश के समान एक निश्चित 
स्थान पर ही चक्र काटते रहते हैँ । एसे बन्धनं में फेसे हुए लोग चिरकाल तक पुनः पुनः 
दुःखभोग के लिये ही अग्रसर होते रहते हें ॥ 

३४२. इस तृष्णा के पीछे चलने वाले प्राणी, बन्धे हुए खरगोशों की तरह उसके आस 
पास ही चक्र लगाते रहते हँ । अतः अपने लिये वैराग्य की आकांक्षा करने वाले साधक को 
इस तृष्णा को स्वचित्त से दूर करना चाहिये ॥ ड 
३. एक विभ्रान्त ( परित्यक्तश्ासन ) भिक्षुको : : राजगृह के वेणुवन में 

३४४. जो तृष्णा ( वन) के बन्धन से छूट जाता हे, तथा इस तृष्णा के वन से छूट कर 
पुनः उसी वन कौ ओर दौड्ता है । उस मनुष्य को देखो जो मुक्त होकर भी पुनः बन्धन की 
ओर दौड लगा रहा हे ॥ 

४. बन्धनागार को लक्ष्य कर : श्रावस्ती, जेतवन में 

३४५५. धैर्यवान्‌ पुरुष उसको दृढ बन्धन नहीं कहते जो लौहनिर्मित या काष्ठनिर्मित हो 
या मुञ्च (रस्सी से) निर्मित हो । वस्तुतः धन, रत, मणि, कुण्डल (आभूषण), पुत्र तथा खरी 
में आसक्ति होना ही दृढतम बन्धन है ॥ 

२४६. वे धैर्यवान्‌ पण्डित जन उसे ही दृढ बन्धन कहते हैँ जो नीचे (अधोगति) की 
ओर ले जाने वाला हे, जो देखने में शिथिल है, परन्तु कठिनता से टूट पाता है। संसार में 
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९५. रेमं धेरि आरव्भ्‌ 
ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं, सयद्धतं मक्तटको व॒ जालं। 
एतं पि छेत्वान वजन्ति धीरा, अनपेक्खिनो सब्बदुक्खं पहाय ॥ ३४७॥ 
६. उग्गसेनं आरब्भ 
मुञ्च पुरे मुञ्च पच्छतो, मज्ज मुञ्च भवस्स पारम्‌ । 
सब्बत्थ विमुत्तमानसो, न पुनं जातिजरं उपेहिसि ॥ ३४८ ॥ 
७. चूव्छधनुग्गहपण्डितं आरब्भ 
वितक्रमथितस्स जन्तुनो, तिव्बरागस्स सुभानुपस्सिनो । 
भिय्यो तण्हा पवडति, एस खो दव््हं करोति बन्धनं ॥ ३४९ ॥ 
वितक्ुपसमे च यो रतो, असुभं भावयते सदा सतो । [8.64] 
एस खो व्यन्ति काहिति, एस छेच्छति मारबन्धनं ॥ ३५० ॥ 
८. मार आरब्भ 
निदुङ्तो असन्तासी, वीततण्डो अनङ्कणो। 
अच्छिन्दि भवसह्लानि, अन्तिमोयं समुस्सयो ॥ ३५१ ॥ 


निःस्पृह जन इसे भी तोड कर तथा कामसुखं से विरक्त होकर अन्त में संसार से मह मोड़ कर 
प्रत्रज्याले लेते हँ ॥ 
५. क्षिमा स्थविरा को श्रावस्ती, जेतवन में 
२३४७. जो पुरुष राग में अनुरक्त है, वे तृष्णा के खरोत में उसी तरह जा पडते हैँ जेसे 
मकड़ी स्वयं के बनाये जाल में फेस जाया करती हे । हँ, निःस्पृह (विरक्त) एवं धेर्यवान्‌ 
साधक इस तृष्णाजाल को भी काट कर तथा सभी दुःखों का परित्याग कर संसार से उदासीन 
हो जाते हे ॥ 
६. उग्रसेन नटपुत्र को : राजगृह के वेणुवन में 
२४८. भूत, भविष्य, वर्तमान के बन्धन त्याग दो । तथा इस भवसागर के पार चले 
जाओ। जब तुम्हारा मन सब ओर से मुक्त हो जायगा तब तुम्हें ये जन्म जरा आदि धर्म पीडित 
नहीं करेगे ॥ 
७. चूडधनुग्रह पण्डित को श्रावस्ती के जेतवन में 
३४९. जो प्राणी सन्देहजाल (तर्कवितर्क) में फसा हुआ है, जो तीव्र राग में आसक्त 
हे, जो सांसारिक वस्तुओं मे शुभ भावना का दरष्टा है, उसकी तृष्णा पहले की अपेक्षा से बढती 
ही जाती हे । इससे वह अपने सांसारिक बन्धनों को पहले से भी अधिक दृट्‌ बनाता हे ॥ 
३५०. (इसके विपरीत-- ) जो प्राणी अपने सन्देहो को (साधना द्वारा) शान्त करता 
रहता है, जो सांसारिक वस्तुओं को अशुभ समङ्चता है, वह एक न एक दिन मारबन्धनों को 
काट ही देगा। तथा उनका अन्त (नाश) कर देगा ॥ ० 








२४. तण्डावग्गो चतुवीसतिमो ८५ 


वीततण्हो अनादानो, निरुत्तिपदकोविदो। 
अक्रान सनिपातं, जज्ञा पुव्बापरानि च। 
स वे अन्तिमिसारीरो, महापञ्जो महापुरिसो ति वुच्चति ॥ २५२ ॥ 
९. उपक आजीवकं आरब्भ 
सब्बाभिभू सब्वविदूहमस्मि, सब्बेसु धम्मेसु अनूपलित्तो। [५.51] 
सन्बञ्चहो तण्हक्खये विमुत्तो, सयं अभिञ्जाय कमुदहिसेय्यं ॥ २५३ ॥ [२.80] 
९०. सक्छ देवराजानं आरव्भ 
सव्बदानं धम्मदानं जिनाति, सन्बरसं धम्मरसो जिनाति। 
सव्वरतिं धम्मरति जिनाति, तण्हक्खयो सब्बदुक्खं जिनाति ॥ ३५४ ॥ 
९९. अपुत्तकं सेदं आरब्भ 
हनन्ति भोगा दुम्मेधे, नो च पारगवेसिनो। 
भोगतण्ठाय दुम्मेधो, हन्ति अज्ञेव अत्तन ॥ ३५५ ॥ 


८. पापी मारको श्रावस्ती के जेतवन में 

३५९. जो निष्ठा (अर्हत्व) को प्राप्त कर चुका है, जो निर्भय हे, जो वीततृष्ण तथा 
निर्दोष हे, उसने अपने सभी बन्धन चिन्न भिन्न कर डाले हँ तथा इस संसार में उसका यह 
अन्तिम जन्म हे ॥ 

३५२. जो तृष्णारहित हो चुका है, जो अपरिग्रहयुक्त है, जो पदों के निर्वचन मेँ दक्ष है, 
जो अक्षरों के आदि अन्त को भली प्रकार से पहचानता है, एेसे महाप्राज्ञ ने निश्चय ही अब इस 
संसार में यह अन्तिम जन्म लिया हे ॥ ० 
९. उपक आजीवक को : : वाराणसी जाते समय मार्गमे 

३५३. ' "मे सबको परास्त कर चुका हू। म सब कुक जानने वाला हूं। मे सभी 
( सांसारिक) धर्मो से अनुपलिप्र हू। म सब कुछ त्याग चुका हूं । मेरी सर्वविध तृष्णा क्षीण हो 
जाने से में ' विमुक्त" हो चुका हू''-एेसा जान लेने के बाद, मेँ किसको अपना गुरु बताऊँ ॥ ® 
१०. देवराज शक्र को श्रावस्ती के जेतवन में 

३५४. धर्म का दान अन्य सभी दानो को जीत लेता है । इसी तरह, धर्मरूप अमृतपान 
कारस सब रसों को जीत लेता है । धर्म के प्रति अनुराग (रतिप्रेम) भी अन्य रागं को जीत 
लेता हे । तथा तृष्णा का विनाश सब दुःखों को जीत लेता है ॥ 

१९. अपुत्रक श्रेष्ठौ को श्रावस्ती, जेतवन में 

३५५. यदि कोई मनुष्य संसार से पार जाने की इच्छा नहीं करता तो उस दुर्बुद्धि पुरुष 
को सांसारिक विषयभोग ही नष्ट कर देते है । इन भोगो की तृष्णा के कारण उसे दूसरों की हत्या 
तो करनी ही हे, साथ ही वह अपनी भी हत्या कर बेठता है ॥ ७ 
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१२. अङ्कुर देवपुत्तं आरव्भ 

तिणदोसानि खेत्तानि, रागदोसा अयं पजा। 

तस्मा हि वीतरगेसु, दिन्नं होति महप्फलं ॥ २३५६ ॥ 
तिणदोसानि खेत्तानि, दोसदोसा अयं पजा। [8.65] 
तस्मा हि वीतदोसेसु, दिन्नं होति महप्फलं ॥ ३५७॥ 
तिणदोसानि खेत्तानि, मोहदोसा अयं पजा। 

तस्मा हि वीतमोहेसु, दिन्नं होति महप्फलं ॥ ३५८ ॥ 
तिणदोसानि खेत्तानि, इच्छादोसा अयं पजा। 

तस्मा हि विगतिच्छेसु, दिन्नं होति महप्फलं ॥ ३५९ ॥ 
तिणदोसानि खेत्तानि, तण्ादोसा अयं पजा। 


तस्मा हि वीततण्ेसु, दिन्नं होति महप्फ्लंः ॥ ० 
तण्डावग्गो निद्धितो ॥ 
४ 
१२. अङ्कुर देवपुत्र को पाण्डुकम्बलशिला पर 





३५६. खेतों में व्यर्थ घासपात पदा होना- खेत का दोष कहलाता हे । किसी के प्रति 


राग (आसक्ति) होना-- यह प्रजा का दोष कहलाता हे । अतः वीतरागो को दिया हआ दान ही 
अधिक फलदायी होता है ॥ 


२५७. खेतों में व्यर्थ घासपात..पर्ववत्‌...अतः वीतद्वेष पुरुषों को दिया हुआ दन ही 
अधिक फलदायी होता हे ॥ 


३५८. खेतां मे व्यर्थ घासपात..पूर्ववत्‌...अतः वीतमोह पुरुषों को दिया हुआ दान ही 
अधिक फलदायी होता हे ॥ 


२५९. खेत मे व्यर्थ घासपात..पूर्ववत्‌.. । अतः इच्छा (तृष्णा) रहित पुरुष को दिया 
हआ दान ही अधिक फलदायी होता है ॥ ० 


तृष्णावर्ग चौबीसवां समाप्त ॥ 


१. अयं गाथा अद्रकथायं न दिस्सति। 








२९५. भिक्करब्ुवग्गो पञ्छवीसतिमो 
९. पञ्च भिक्ू आरन्भ 

चक्खुना संवरो साधु, साधु सोतेन संबरो। 
घानेन संवरो साधु, साधु जिव्हाय संवरो ॥ ३६०॥ 
कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो। 
मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्थ संवरो 
सब्बत्थ संवतो भिक्खु, सब्बदुक्खा पमुच्वति ॥ ३६१॥ 

२. हंसघातक भिक्ुं आरब्भ 
हत्थसंयतो पादसंयतो, वाचासंयतो संयतुत्तमो। [५.52] 
अज्छत्तरतो समाहितो, एको सन्तुसितो तमाहु भिक्खुं ॥ ३६२॥ 

३. कोकालिकं भिक्खुं आरब्भ 
यो मुखसंयतो भिक्खु, मन्तभाणी अनुद्धतो। [२.82] 
अत्थं धम्मं च दीपेति, मधुरं तस्स भासितं॥ ३६३॥ 


२९५. चिक्षुवर्ग पचीसवां 
९. पञ्चेन्दरियोपासक पांच भिक्षुओं को : : श्रावस्ती के जेतवन में 

३६०. चक्षुरिन्धिय का संयम साधक के लिये हितकर हे। इसी श्रोतरेद्धिय पर, 
प्राणेद्िय पर तथा जिहेन्द्िय पर संयम भी साधक के लिये हितकर ही होता हे ॥ 

३६९. समस्त शरीर पर संयम तो पूर्वोक्त इद्धियों के संयम कौ अपेक्षा साधक के लिये 
अधिक हितकर हे । निष्कर्षं यह है कि सभी इन्दियों पर संयम रखने वाला भिक्षु ही सर्वविध 
दुःखों से छुटकारा (मुक्ति) पा सकता हे ॥ 

२. किसी हंसघातक भिक्षु को श्रावस्ती के जेतवन में 

३६२. बुद्धिमान्‌ लोग उसी को वास्तविक भिक्षु कहते हँ जो अपने हाथों एवं परो पर 
संयम रखता हे । जो अपनी वाणी पर संयम रखता है वह तो सर्वश्रेष्ठ संयमी हे । तथा जो सतत 
समाधिनिष्ठ रहता हे एवं एकाकी विचरण करता हे, सन्तोषवृत्ति से जीवनयापन करता हे वही 
वस्तुतः भिक्षु हे॥ ० 
३. कोकालिक भिक्षु को  : श्रावस्ती के जेतवन में 

३६३. जो भिक्षु मुख (वाणी) से संयत है, मितभाषी एवं विनयशील ठे, वही 
बुद्धिमान्‌ भिक्षु धर्म एवं अर्थ का भले प्रकार से विवेचन (व्याख्यान) कर सकता है; उसका 
भाषण (बोलना) मधुर भी होता है एवं कर्णप्रिय भी ॥ ० 
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४. धम्मारामं थेरं आरब्भ 
धम्मारामो धम्मरतो, धम्मं अनुविचिन्तयं। [8.66] 
धम्मं अनुस्सरं भिक्खु, सद्धम्मा न परिहायति ॥ २३६४ ॥ 
५. कञ्चि विपक्खसेवकं भिक्ुं आरब्भ 
सलाभं नातिमञ्ञेय्य, नाञ्ञेसं पिहयं चरे। 
अञ्जेसं पिहयं भिक्ु, समाधिं नाधिगच्छति ॥ ३६५. ॥ 
अप्पलाभो पि चे भिक्खु, सलाभं नातिमञ्जति। 
तं वे देवा पसंसन्ति, सुद्धाजीविं अतन्दितं॥ ३६६ ॥ 
६. पञ्चग्गदायकं ब्राहमणं आरब्भ 
सन्बसो नामरूपस्मि, यस्स नत्थि ममायितं। 
असता च न सोचति, स वे भिक्खू ति वुच्चति ॥ ३६७॥ 
७. सम्बहुले भिक्खू आरब्भ 
मेत्ताविहारी योः भिक्खु. पसत्नो बुद्धसासने। 
अधिगच्छे पदं सन्त, सदह्भारूपसमं सुखं ॥ ३६८ ॥ 


४. धर्माराम भिक्षुको श्रावस्ती के जेतवन में 

३६४. जो भिक्षु निरन्तर धर्माचरण में ही लगा रहता है, धर्मचिन्तन में ही रत रहता हे 
धर्म का मनन करता रहता है, धर्म का अनुस्मरण एवं अनुगमन करता रहता हे, एेसा साधक 
भिक्षुधर्मं से कभी च्युत नहीं होता ॥ ० 
५. किसी विपक्षी भिक्षुको ‡ : राजगृह के वेणुवन में 

३६५. भिक्षु स्वलाभ कौ अवहेलना न करे । वह दूसरों से ईर््या करता हुआ अपना 
जीवन न बिताये; क्योकि दूसरों से ईर्ष्या (स्पृहा) करने वाला समाधि (ध्यान आदि धर्मो) को 
प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता ॥ 

३६६. भले ही वह स्वलाभ अल्प ही क्यों न हो, भिक्षु को उसकी अवमानना 
(तिरस्कार) नहीं करनी चाहिये। जो भिक्षु स्वलाभ की अवमानना नहीं करता, एेसे शुद्ध 
आजीविका वाले भिक्षु कौ देवता भी प्रशंसा करते है ॥ 

६. पञ्च अग्रदायक ब्राह्मण को ¦ : श्रावस्ती, जेतवन में 

३६७. नामरूप वाले इस समस्त संसार मे जिसकी अल्पमात्र भी ममता नहीं होती, या 
जो वस्तु के न रहने पर (या न मिलने पर) किसी प्रकार का शोक नहीं करता, वही "भिक्षु 
कहलाता है ॥ 

७. बहुत से भिक्षुओं को ‡ : श्रावस्ती के जेतवन में 

३६८. जो भिक्षु मेत्रीभाव से जीवनयापन करता है, जो बुद्धशासन में श्रद्धालु है, वह 
संस्कारों को शमन करने वाले शान्त एवं सुखद पद (निर्वाण) को प्राप्त कर लेता हे ॥ 





२५. भिक्खुवग्गो पञ्चवीसतिमो ८९ 


सिञ्च भिक्खु इमं नावं, सित्ता ते लहुमेस्सति। 

छेत्वा रागं च दोसं च, ततो निव्बानमेहिसि॥ ३६९॥ 

पञ्च॒ च्छिन्द पञ्च जहे, पञ्च॒ चुत्तरि भावये 

पञ्च सङ्गातिगो भिक्खु, ओघतिण्णो ति वुच्चति ॥ २७०॥ 

न्याय भिक्खु मा पमादो, मा ते कामगुणे रमेस्सु चित्त। 

मा लोहगुव्ठं गिली पमत्तो, मा कन्द दुक्खमिदं ति डय्हमानो ॥ ३७१ ॥ 

नत्थि नं अपञ्ञस्स, पञ्जा नत्थि अज्चायतो। 

यम्हि आनं च पञ्जा च, स वे निन्बानसन्तिके॥ ३७२॥ 
सुञ्जागारं पविदुस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । [4५.53, 8.67, २.84] 
अमानुसी रति होति, सम्मा धम्मं विपस्सतो ॥ ३७३ ॥ 
यतो यतो सम्मसति, खन्धानं उदयन्बयं। 
लभती पीतिपामोजं, अमतं तं विजानते॥ ३७४॥ 


३६९. हे भिक्षु! इस नौका में भरे जल को उडल (उलट कर गिरा) दे। जल के 
उडेलने पर यह नौका तेरे लिये हल्की (लघुभार वाली) हो जायगी । तब तूं सांसारिक राग एवं 
द्वेष को काट कर निर्वाण तक पहुंच सकेगा ॥ 

३७०. पोच (अधोभागीय संयोजनों ) को काट दे, पोच (ऊर्ध्वभागीय संयोजनं) को 
त्याग दे, पोच (श्रद्धा, स्मृति, वीर्य, समाधि एवं प्रज्ञा) की भावना कर । पांच (रूप आदि 
स्कन्धो) का सङ्घ छोड कर आगे बढ़ जाने वाला भिक्षु संसार की बाढ (ओघ) को पार करने 
वाला (ओघतीर्ण) कहलाता हे ॥ 

२७९. हे भिक्षु ध्यानभावना का अभ्यास कर । इसमें प्रमाद न करना । तेरा चित्त भोगों 
के चक्र में न पडने पावे । प्रमत्त होकर तूं लोहे का गोलक न निगल । संसार की अग्नि मे जलते 
हए ' यह दुःख हे '-- कह कर क्रन्दन (चिह्ाहट) न कर ॥ 

३७२. जो साधक प्रज्ञारहित है, उसकी ध्यानभावना कैसे सिद्ध होगी ! ध्यान के विना 
परज्ञा का होना भी असम्भव है । अतः जिस साधक के पास ये दोनो--ध्यान एवं प्रज्ञा हे, वही 
निर्वाण के समीप है ॥ 

३७३. जो साधक (भिक्षु) शून्य आगार (निर्जन स्थान) में रहतां है, जिसका चित्त 
शान्त हे, जिसने धर्म का सम्यक्‌ साक्षात्कार कर लिया है उसे लोकोत्तर (दिव्य) आनन्द प्राप्त 
होने लगता हे ॥ 

३७४. साधक मनुष्य जैसे जेसे इस शरीर के तत्त्वों की उत्पत्ति एवं विनाश का चिन्तन 
करता है, वैसे वैसे वह ज्ञानियों के प्रेम (प्रीति) ओर प्रमाद (हर्ष) का अमृतमय आनन्द प्रप 
करने लगता हे ॥ 





९ धम्मपदपालि 


तत्रायमादि भवति, इध पञ्ञस्स भिक्खुनो । 

इन्दरियगत्ति सन्तुद्धि, पातिमोक्खे च संवरो ॥ ३७५ ॥ 

मित्ते भजस्सु कल्याणे, सुद्धाजीवे अतन्दिते। 

परिसन्थारवुत्यस्स, आचारकुसलो सिया । 

ततो पामोज्बहुलो, दुक्खस्सन्तं करिस्सति ॥ ३७६ ॥ 
८. पञ्चसतभिक्खू आरव्भ 

वस्सिका विय पुण्फानि, महवानि पमुञ्चति। 

एवं रागं च दोसं च, विप्पमुञ्चेथ भिक्खवो ॥ ३७७॥ 
९. सन्तकायं थरं आरव्भ 

सन्तकायो सन्तवाचो, सन्तवा सुसमाहितो । 

वन्तलोकामिसो भिक्ु, उपसन्तो ति वुच्चति ॥ ३७८ ॥ 
१०. नङ्कुलकुलल्थरं आरब्भ 

अत्तना चोदयत्तानं, पटिमंसेथ  अत्तना। 

सो अत्तगुत्तो सतिमा, सुखं भिक्खु विहाहिसि ॥ ३७९ ॥ 


२७५. यहां प्रज्ञावान्‌ भिक्षु के लिये ये गुण सर्वप्रथम आवश्यक हैँ--इद्धियसंयम, 
सन्तोष एवं प्रातिमोक्ष में संयम ॥ 

३७६. तूं उदयोगी एवं शुद्ध आजीविका वाले कल्याणमित्रों की सद्घति कर । तथा 
आगत सज्जन का स्वागत सत्कार एवं सेवावृत्ति (पटिसन्थार) में लगा रह । एेसे मेत्रीपूर्ण 
व्यवहार मे कुशलता प्राप्त कर । तभी तूं अपने लौकिक दुःखों का अन्त कर दिव्य आनन्द प्रा 
कर सकेगा ॥ 9 
८. पंच सौ भिक्षुओं को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 

३७७. जेसे चमेली लता के फुल म्लान हो (मूर्खा) कर (शाखाओं से ट्ट कर) गिर 
जाते हे; उसी तरह, भिक्षुभ! तुम लोगों को भी स्वचित्त को राग एवं द्वेष से मुक्त कर लेना 
चाहिये ॥ 

९. ज्ान्तकाय स्थविर को ; : श्रावस्ती के जेतवनमें 

३७८. उस भिक्षु को पूर्णतः शान्त कहा जा सकता है जो शारीरिक तथा मानसिक 
चेष्टाओं से शान्त होता हे, जो शान्तिमय समाहितचित्त वाला हे तथा जिसने सांसारिक प्रलोभनं 
का त्याग (नमन) कर दियाहे॥ 

१०. नङ्गुलकुल स्थविर को १ श्रावस्ती के जेतवन में 

३७९. स्व्यं को स्व द्वारा ही प्रेरित करो । स्वयं को स्व द्वारा ही आश्वस्त करो । इस 
प्रकार स्व द्वारा सुरक्षित किये गये स्मृतिमान्‌ भिक्षु! तुम सुखपूर्वक साधना कर पाओगे ॥ 


२५. भिक्खुवग्गो पञ्चवीसतिमो ९९ 


९९. वच्छलिलत्थेरे आरब्भ 
अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गतिः। 
तस्मा संयमयत्तानं, अस्स भद्र व॒ वाणिजो॥ ३८० ॥ 
पामोजबहलो भिक्खु, पसत्नो बुद्धसासने। [8.68] 
अधिगच्छे पदं सन्त, सट्वारूपसमं सुखं ॥ ३८१॥ 

१२. सुमनसामणेरं आरब्भ 
यो हवे दहरो भिक्ु, युञ्जति बुद्धसासने। 
सो इमं लोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिमा॥३८२॥ ® 

भिक्खुवग्गो निद्वितो ॥ 


०1 


२८०. स्वयं आत्मा टी आत्मा का स्वामी हे । आत्मा ही आत्मा की गति (शरणस्थल) 
हे । अतः जेसे कोई व्यापारी अपने सुशिक्षित अश्च को संयत रखता है उसी प्रकार तुम भी 
अपनी आत्मा को संयत रखो ॥ © 
९९. वल्कली स्थविर भिक्षु को क, राजगृह के बेणुवन में 

३८१. जो भिक्षु ( धर्मश्रवण कर) अत्यधिक हर्षयुक्त होता है, जो बुद्धोपदेश में श्रद्धा 
रखता हे, वह शान्त, संस्कारो का उपशमन करने वाला सुखकारी पद (निर्वाण) प्राप्त कर लेता 
ठे ॥ 

९२. सुमन श्रामणेर को : श्रावस्ती के पूर्वाराम में 

३८२. जो भिक्षु अपनी अल्प (छोटी) आयु में ही भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को 
हदयद्कम कर लेता है, वह इस संसार में अपना प्रिय आध्यात्मिक ज्ञानप्रकाश उसी तरह फेला 
देता हे, जेसे मेघयुक्त चन्द्रमा आकाश मे प्रकाशित होता है ॥ ० 

पचीसवों भिक्षुवर्ग समाप्त ॥ 


४४ 


१. "को हि नाथो परो सिया'' ति अद्रकथायं अधिको पाठो। 








२६. ब्राहाणवग्गो छल्नीसतिमो 


९. प्रसादबहुलं ब्राह्मणं आरब्भ 
छिन्द सोतं परक्तम्म, कामे पनुदः ब्राह्मण। [२.86] 
सङ्खारानं खयं त्वा, अकतञ्जूसि ब्राह्मण ॥ ३८३ ॥ 
२. सम्बहुले भिक्खू आरव्भ 


यदा द्वयेसु धम्मेसु, पारग्‌ होति ब्राह्मणो । [५.54] 
अथस्स सब्बे संयोगा, अत्थं गच्छन्ति जानतो ॥ ३८४ ॥ 
३. मारं आरब्भ 


यस्स पारं अपारं वा, पारापारं न विज्जति। 

वीतद्रं विसयुत्त, तमहं त्रूमि ब्राह्यणं॥ ३८५ ॥ 
४. अञ्जतरं ब्राह्मणं आरब्ध 

्लायि विरजमासीनं, कतकिच्चमनासवं। 

उत्तमत्थमनुप्पत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३८६ ॥ 


२६. ब्राह्यणवर्ग छल्नीसवों 

१. किसी श्रद्धालु ब्राह्मणको . : : श्रावस्ती, जेतवन में 
३८३. हे भिक्षु! तूं प्रयास कर अपने इस सांसारिक तृष्णास्रोत को छिन्न भित्र कर 

डाल। हे क्षीणाश्रव! संस्कारों का विनाश जान कर तँ अकृत (निर्वाण) का ज्ञाता हो जा ॥* 
२. बहुत से भिक्ुओं को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 
३८४. जब कोड क्षीणाश्रव भिक्षु ( =्राह्मण) शमथ एवं विपश्यना--इन दो धर्मो मे 
पारगामी हो जाता हे, तब इस ज्ञानवान्‌ साधक के सभी सांसारिक बन्धन नष्ट हो जाते हे ॥ ° 
३. पापी मारको : : श्रावस्ती, जेतवन में 
२३८५. जिसके लिये न इस पार (किनारे) का महत्त्व रह गया है, न उस पार का, या 

पार एव अपार--दनों का ही कोई महत्त्व नहीं रह गया है; एेसे निर्भय (वीतदर) एवं 
सांसारिक बन्धनो से मुक्त, वीतराग तथा क्षीणाश्रव भिक्षु को ही "ब्राह्मण ' कहते हें ॥ ® 
४. किसी ब्राहाण को ; : श्रावस्ती, जेतवन में 
३८६. जो ध्यायी (ध्यानभावना करने वाला) है, जो विरज (रजोगुणरहित) हे, जो 

आसीन (स्थिर आसन वाला) हे, जो कृतक्रत्य (अपने सभी कृत्यो को पूर्ण कर चुका) है, 
नो अनाश्रव (आश्रव=चित्विकार से रहित) हे, जो उत्तमार्थं (त्रष्ठ) स्थिति (निर्वाण) को 
प्रा घर चुका है, पैसे साधरक गुरुषं को ही मेँ" ब्राह्मण ' कहता हू ० 


२६. ब्राहमाणवग्गो छन्नीसतिमो ९दे 


५. आनन्दल्थेरं आरब्भ 
दिवा तपति आदिच्चो, रत्तिमाभाति चन्दिमा। [8.89] 
सन्नद्धो खत्तियो तपति, ्ायी तपति ब्राह्मणो । 
अथ सन्बमहोरत्ति, बुद्धो तपति तेजसा॥ ३८७॥ 
६. अञ्जतरं त्ाह्यणपव्बजितं आरब्भ 
बाहितपापो ति ब्राह्मणो, समचरियो समणो ति वुच्वति। 
पन्बाजयमत्तनो मलं, तस्मा पन्बजितो ति वुच्चति ॥ ३८८ ॥ 
७. सारिपुत्तत्थेरं आरब्भ 
न॒ ब्राह्यणस्स पहरेय्य, नास्स मुञ्चथ ब्राह्यणो, 
धी ब्राह्मणहन्तार, ततो धी यस्स मुञ्चति॥२३८९॥ 
न ब्राह्मणस्सेतदकिच्चि सेय्यो, यदा निसेधो मनसो पियेहि । 
यतो यतो हिंसमनो निवत्तति, ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं ॥ २९०॥ 
८. महापजापतिं गोतमि आरब्भ 
यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्रट। [२.88] 
संवुतं तीहि ठानेहि, तमहं त्रूमि ब्राह्यणं॥ ३९१॥ 


५. आनन्द स्थविर को : : मृगारमातृप्रासाद श्रावस्ती में 
३८७. सूर्य दिन में शोभित होता हे, तथा चन्द्रमा रात्रि मेँ । क्षत्रिय युद्ध मेँ जाने के लिये 
कवचबद्ध होता हुआ ही शोभित होता है। क्षीणाश्रव भिक्षु ध्यान (समाधि) निष्ठ होने पर 
सुन्दर लगता हे; परन्तु भगवान्‌ बुद्ध अपने अलौकिक तेज से सदा देदीप्यमान रहते हँ ॥ ° 
६. किसी ब्राह्मण को श्रावस्ती के जेतवन में 
२८८. जिसने पापों को वाहित (नष्ट) कर दिया है, वह ब्राह्मण ' हे । जो समत्व का 
आचरण करता है वह मेरी दृष्ट मे ' श्रमण! हे । तथा जो अपने चित्तविकारों को नष्ट कर देता 
हे वह 'प्रत्रजित' हे ॥ ० 
७. सारिपुत्र स्थविर को लक्ष्य कर ; श्रावस्ती के जेतवन में 
३८९. कोड ब्राह्मण किसी अन्य ब्राह्मण पर प्रहार न करे । तथा न उस प्रहारकर्ता पर 
ही कोई प्रहार करे । धिक्कार है उसको जो किसी ब्राह्मण पर प्रहार करता है, साथ ही उसे भी 
धिक्छार है जो उस प्रहार॑कर्ता पर हाथ छोडता (प्रहार करता) हे ॥ 
३९०. ब्राह्मण के लिये यह कुछ कम श्रेयस्कर नहीं है कि वह प्रिय वस्तुओं कौ ओर 
से अपना मन हटा लेता दै; क्योंकि एेसा देखा गया है कि जहाँ जहाँ से साधक अपना हिंस मन 
हरा लेता है वहो वहां से उसका दुःख भी शान्त होता रहता है ॥ ० 





९ धम्मपदपालि 


९. सारिपुत्तत्थेरं आरव्भ 
यम्हा धम्मं विजानेय्य, सम्मासम्बुद्धदेसितं। 
सक्छच्चं॑तं नमस्सेय्य, अग्गिहत्तं व ब्राह्मणो ॥ ३९२॥ 
१०. जटिलं ब्राह्मणं आरव्भ 
न जटाहि न गोत्तेन, न जच्वा होति ब्राह्मणो 
यम्हि सच्चं च धम्मो च, सो सुची सो च ब्राह्यणो ॥ ३९३॥ 
९९. कुहकं ब्राह्मणं आरब्भ 
किं ते जटाहि दुम्मेध, किं ते अजिनसारिया। [8.70 
अन्भन्तरं ते गहनं, बाहिरं परिमञ्जसि ॥ ३९४॥ 
१२. किसं गोतमिं आरब्भ 
पसुकूलधर जन्तु, कसं धमनिसन्थतं | [५.55] 
एक वनस्मि ज्ञायन्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्यणं॥ ३९५॥ 


८. महाप्रजापति गौतमी को ; : श्रावस्ती, जेतवन में 
३९१. जिस साधक के काय, वाणी एवं मन से कोई दुष्कृत नही हो रहा है वह तीनों 

स्थानों (काय, वाक्‌ एवं मन) से संयत (संवृत) है। उसी को मेँ ' ब्राह्मण" कहता दहूं॥ ° 
९. सारिपुत्र स्थविर को ‡ : श्रावस्ती, जेतवन में 
२९२. जिस (आचार्य) से हम सम्यक्सम्बुद्ध दवारा उपदिष्ट धर्म का श्रवण करे, उसकी 
समान उसी तरह पूजा करनी चाहिये, जैसे कोई ब्राह्मण अग्निहोत्र की पूजा किया करता 
2 ॥ © 
१०. किसी जटिल ब्राह्मण को ६ श्रावस्ती के जेतवन में 
३९३. न जटा बढ़ा लेने से, न गोत्र या जाति से ही कोई ब्राह्मण हो जाता ठै; परन्तु 

जिसने सत्य एवं धर्मं का साक्षात्कार कर लिया दै, मै उसी को सच्चा "ब्राह्मण ' कहता हू्‌॥ ° 
१९१. कुहक ( ठगी ) ब्राहमण को ; : श्रावस्ती, जेतवन में 
३९४. ह दु्वद्धे! तुद इस जटा एलं अजिन (चर्म) धारण का व्या लाभ मिल रहा है! 

क्योकि तेरा मन तो पापों से भरा पडा है । केवल बाहर से ही तूं स्वच्छता का ढोग दिखा रहा 
हे॥ ४ 
१२. कृशा गौतमी को ; : राजगृह गृध्कूट पर्वत पर 
३९५. जो फटे पुराने वस्त्रों को धारण करता (पांशुकूलधर) है, जो शरीर से कृश ठे, 
जिसकी रक्तवाहिनी धमनिरयो दूर से ही दिखायी देती हैँ, जो वन में एकाकी ध्यानम ग्र रहता है, 
में उसी को ' ब्राह्मण" कहता हूँ ॥ ० 


२६. ब्राह्मणवग्गो छल्नीसतिमो ९५ 


९३. एकं ब्राह्मणं आरब्भ 
न चाह ब्राह्मणं न्नूमि, योनिजं मत्तिसम्भवं। 
भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो। 
अकिञ्चनं अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ ३९६॥ 
९४. उग्गसेनं सेदधिपुत्तं आरब्भ 
सव्बसंयोजनं छेत्वा, यो वे न परितस्सति। 
सङ्गातिगं विसंयुक्तं, तमहं न्रूमि ब्राह्मणं॥ २३९७॥ 
९९. द ब्राह्मणे आरब्भ 
छेत्वा नद्धि वरत्तं च, सन्दानं सहनुक्छमं। 
उक्खित्तपलिघं बुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३९८॥ 
९६. अच्छेसकभारद्राजं आरब्भ 
अक्तोसं वधबन्धं च, अदद यो तितिक्खति। [२.०0 
खन्तीबलं बलानीकं, तमहं न्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३९९॥ 


१३. एक ब्राह्मण को ; श्रावस्ती, जेतवन में 
३९६. केवल ब्राह्मणयोनि वाली माता से उत्पन्न किसी मनुष्य को में ब्राह्मण नहीं 
मानता; क्योकि वह परिग्रही है, लोक में वह अपने आपको ' भो' शब्द से सम्बोधित करता 
कराता रहता हे । हां, जो अकिञ्चन (अपरिग्रह) है या किसी से कुछ लेने को कभी इच्छा नही 
करता, एेसे त्यागी को ही में ' ब्राह्मण ' मानता हूं ० 
९४. उग्रसेन श्रष्ठिपुत्र को 4 श्रावस्ती, जेतवन में 
३९७. सभी प्रकार के सांसारिक बन्धनो (संयोजनं) को काट कर जो तृष्णा से 
भयभीत (त्रस्त) नहीं होता, जो विषयों की सङ्खति से विमुक्त हो चुका है, जो सांसारिक 
पदार्थो में अनासक्तं है, मँ उसी को ब्राह्मण" कहता हूं ॥ 
१५. दो ब्राह्मणों को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 
३९८. जिस साधक ने अपनी आध्यात्मिक नध्री (क्रोध) तथा वरत्रा (तृष्णा) 
सन्दान (बन्धन) एवं हनुक्रम (महं पर बोधने का पटा) काट दिया है तथा संसार को शुद्घला 
को तोड़ कर फक दिया हे, एसे प्रबुद्ध (ज्ञानी) को मेँ ब्राह्मण ' कहता हूं ॥ ० 
९१६. आक्रोशक भारद्वाज को ; राजगृह वेणुवन में 
३९९. जो मनुष्य अपना चित्त दूषित किये विना, दुर्जनो के अपशब्द, मार पीट या 
किसी प्रकार का बन्धन--सब कुछ सहन कर लेता है, क्षमा ही जिसका बल हे, तथा वह 
(क्षमा) ही जिसकी युद्ध मे लड़ने वाली सेना है, उसको मेँ सच्चा ' ब्राह्मण ' कहता हूं॥ ® 


९६ धम्मपदपालि 


१७. सारिपुत्तत्थरं आरव्भ 

अक्तोधनं वतवन्तं, सीलवन्तं अनुस्सदं । 

दन्तं अन्तिमिसारीर, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ ४००॥ 
१८. उप्पलवण्णं धेरि आरब्भ 

वारि पोक्खरपत्ते व, आरगेरिव सासपो। [8.71] 

यो न लिम्पति कामेसु, तमहं त्रूमि ब्राह्यणं॥ ४०१॥ 
१९. अञ्जतर ब्राह्मणं आरव्भ 

यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 

पन्नभारं विसंयुत्त, तमहं ल्ूमि ब्राह्मणं॥ ४०२॥ 
२०. खेमं भिक्खुनिं आरब्भ 

गम्भीरपञ्जं मेधावि, मग्गामग्गस्स कोविदं। 

उत्तमत्थमनुप्पत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४०३॥ 
२९. पव्भारवासिं तिस्सत्थेरं आरब्भ 

असंसदुं  गहद्ेहि,  अनागारेहि चूभयं । 

अनोकसारिमपिच्छं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४०४॥ 


१७. सारिपुत्र स्थविर को ¦ : श्रावत्ती, जेतवन में 
४००. जो साधक किसी पर भी क्रोध नहीं करता, धार्मिक शील (सदाचारो) एवं 
व्रतो से सम्पन्न तथा सदा त्रीततृष्ण रहता है, इन्दियों पर संयम रखता है, जिसका यह शरीर 
(जन्म) इस लोक मे अन्तिम है उसी को में ' ब्राह्मण ' कहता हँ 
१८. उत्पलवर्णां स्थविरा को श्रावस्ती, जेतवन में 
४०१. जिस प्रकार लोक मे कमलपत्र पर जल की स्थिति नहीं देखी जाती, या 
आगरायन्त्र कं अग्रभाग पर्‌ सरसो का दाना (बीज) नहीं ठहर पाता, वर्हाँ से गिर जाता है; उसी 
प्रकार जो क्षीणाश्रव भिक्षु साधक कामनाओं मे लिप्त नहीं होता, उसी को मेँ वस्तुतः ' ब्राह्मण 
कहता ह| 
९९. किसी ब्राह्मण को ; : श्रावस्ती, जेतवन में 
४०२. जो अपने दुःखक्षय को इसी जन्म मेँ जान लेता है, जिसने अपने लौकिक भार 
को अपने कन्धोंँ से उतार कर फक दिया है, तथा जो संसार मेँ निरासक्त हो चुका है, उसी को 
में "ब्राह्मण" मानता हूं 9 
२०. क्षेमा भिक्षुणी को ; : राजगृह गृध्कूट पर्वत पर 
४०३. जो गम्भीर प्रज्ञावान्‌ है, मेधावी है, मार्ग एवं अमार्ग का ज्ञाता है, तथा जिसने 
उत्तम अर्थ (निर्वाण) को प्राप्त कर लिया है, उसको मेँ "ब्राह्मण ' कहता हूं © 





२६. ब्राह्यणवग्गो छल्नीसतिमो ९७ 


२२. अञ्जतरं भिक्ुं आरब्भ 

निधाय दण्डं भूतेसु, तसेसु भथावरेसु च। 

यो न हन्ति न घातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्म्णं ॥ ४०५॥ 
२३. चत्तारो सामणेरे आरब्भ 

अविरुद्धं विरुद्धेसु, अत्तदण्डेसु निनव्बुतं । 

सादानेसु अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥४०६॥ 
२४. महापन्थकं भेर आरब्भ 

यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो। 

सासपोरिव आरग्गा, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४०७॥ 
२५. पिलिन्दवच्छत्थेर आरब्ध 

अक्सं विञ्जापनिं, गिरं सच्वमुदीरये। [4.56.8.72] 

याय नाभिसजे कच्चि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ ४०८ ॥ 


२९. प्राग्भारवासितिष्य स्थविरको : : श्रावस्ती, जेतवन में 
४०४. गृहस्थ एवं प्रत्रजित- दोनों से ही असम्पृक्त रहने वाला साधक एकान्तवास 
तथा सन्तोषवृत्ति को धारण किये रहता है । अतः मेँ एेसे साधक को ' ब्राह्मण ' कहता हू ॥ ® 
२२. किसी भिक्षुको ‡ : श्रावस्ती, जेतवन में 
४०५५. जो तृष्णा के त्रास से त्रस्त या उसके अभाव से अत्रस्त किसी भी प्राणी पर दण्ड 
(शस्त्र) का प्रयोग नहीं करता तथा जो न किसी को मारता हे, न किसी को मारने के लिये 
प्रित करता है, उसको में ' ब्राह्मण ' कहता हू ॥ 
२३. चार श्रामणेरों को श्रावस्ती, जेतवन में 
४०६. जो विरोधी (वैरी) के साथ भी अपना विरोध (वैर) प्रकट नहीं करता, जो 
दण्डधारियों के मध्य दण्ड (शस्र) नहीं उठाता, तथा संग्रह करने वालों के मध्य जो संग्रही 
नहीं हे, वही मेरी दुष्ट में सच्चा ' ब्राह्यण' हे ॥ ० 
२४. महापन्थक स्थविर को 2. राजगृह वेणुवन में 
४०७. जिस साधक भिक्षु का, साधना करते करते, राग देष मान एवं म्रक्ष (दूसरे के 
गुणों का तिरस्कार करना) उसी तरह विनष्ट हो चुके है, जैसे आरायन््र के अग्रभाग से सरसों 
का दाना छिटक जाया करता है, एेसे साधक को भँ वास्तविक ब्राह्मण ' मानताहू॥ 
२५. पिलिन्दवत्स स्थविर के विषयमे : : राजगृह, वेणुवन में 
४०८. जो आकर्षक (अपनी ओर आकृष्ट करने वाली), ज्ञानवर्धक एवं सत्य वाणी 
बोलता है तथा जिसे सुनकर किसी को पीडा नहीं होती, एेसे साधक को मेँ ' ब्राह्मण ' मानता 
हू॥ ९ 


९८ धम्मपदपालि 


२६. अञ्जतरत्थेरं आरन्भ 
योध दीघं व रस्सं वा, अणुं थूलं सुभासुभं। 
लोके अदिन्नं नादियति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४०९॥ 
२७. सारिपुत्तत्थेरं आरब्भ 
आसा यस्स न विजन्ति, अस्मि लोके परम्हि च। 
निरासासं विसंयुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४१०॥ 
२८. महामोग्गल्छानत्थेरं आरब्भ 
चस्सालया न॒ विज्नन्ति, अञ्जाय अकथङ्कथी। 
अमतोगधमनुप्पत्त, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४११॥ 
२९. रेवतत्थेरमारब्भ 
योध पुञ्जं च पापं च, उभो सङ्घमुपच्चगा। [२.92 
असोकं विरजं सुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४१२॥ 
३०. चन्दाभल्थेरं आरब्भ 
चन्द व॒ विमलं सुद्ध, विप्पसन्नमनाविलं। 
नन्दीभवपरिक्खीणं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४१३॥ 


२६. किसी स्थविर को ४ श्रावस्ती के जेतवन में 
४०९. जो इस लोक मे| दूसरे हारा न दौ हई वस्तु को, फिर भले ही वह छोटी हो या 

1, पतली हो या मोटी, शुभ हो या अशुभ, अपना नहीं बनाता, उसी को मेँ" ब्राह्मण ' मानता 
© 

२७. सारिपुत्र स्थविर को कः श्रावस्ती के जेतवन में 
+ ४९०. जिस साधक को इस लोक या परलोक विषयक सभी आशार्णँ क्षीण हो चुकी 
, एसे आशारहित एवं सांसारिक विषयों ै अनासक्तं साधक को मेँ "ब्राह्मण ' कहता हूं ॥ ° 
२८. महामोद्रल्यायन स्थविर को ४ = श्रावस्ती, जेतवन में 
४१९. जिस साधक को किसी वस्तु मे आसक्ति नहीं रह गयी है, जो तत्चकज्ञानी होक 
निःसंशय (असन्दिग्ध) हो चुका है, तथा जो अमृतत्व (निर्वाण) की गम्भीरता को प्राप्त कर 
चुका हे, उस साधक को मेँ "ब्राह्मण ' कहता हूं ० 
२९. रेवत स्थविर को : : श्रावस्ती, पूर्वाराम में 
४९२. जो साधक पुण्य एवं पाप--दोनां के सद्ग से मुक्त हो चुका है जो वीतशोक, 
रजौगुणविहीन एवं विकारो के राहित्य के कारण शुद्ध (स्वच्छ) है, उसको ही मेँ ' ब्राह्मण ' 
कहता हू ॥ © 


8 





>) 


२६. ब्राहाणवग्गो छन्नीसतिमो ९९ 


३९. सीवलित्थेरमारबव्भ 
यो इमं पलिपथं दुग्गं, संसारं मोहमच्वगा। 
तिण्णो पारगतो ्आायी, अनेजो अकथङ्कथी । 
अनुपादाय निब्बुतो, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ ४९१४॥ 
३२. सुन्द्रसमुदल्थेरं आरब्भ 
योध कामे पहन्त्वान, अनागारो परिव्बजे। [8.73] 
कामभवपरिक्खीणं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४१५ ॥ 
२२३. जटिलत्थेरे आरब्भ 
३४. जोतिकत्थेरं आरबव्भ च 
योध तण्हं पहन्त्वान, अनागारो परिव्बजे। 
तण्हाभवपरिक्खीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥४१६॥ 
३५. नटपुत्तकं थर आरब्भ 
हित्वा मानुसकं योगं, दिव्बं योगं उपच्वगा। 


३०. चन्द्राभ स्थविर को : श्रावस्ती, जेतवन में 
४९३. जो साधक चन्द्रमा के समान निर्मल, शुद्ध, प्रसन्न एवं निष्कलङ्क ठे, तथा 
जिसकी समस्त जन्मों की तृष्णां नष्ट हो चुकी है, उसी साधक को में ' ब्राह्मण" मानता हू ॥ ® 
३९. सीवलि स्थविर को : : कुण्डकोलिय के कुण्डधान वन में 
४९४. जिस साधक ने इस दुर्गम संसार के मोहरूप प्रतिगामी मार्ग को पार कर लिया 
ठे, इस पार ( संसार) से उस पार (निर्वाण) तक पहुंच गया हे, जो ध्यान में निरन्तर रत है, 
निष्पाप एवं निःसंशय हो चुका हे, तथा अनासक्त एवं निर्वृत हो चुका है, एेसे साधक को मेँ 
'च्राह्यण ' मानता हू 
३२. सुन्दरसमुद्र स्थविर को $ ‡ श्रावस्ती, जेतवन में 
४९५५. जो साधक यहो कामनाओं का परित्याग कर, घर छोड कर प्रत्रजित हो जाता 
हे, जिसमे जन्म लेने की कामना क्षीण हो चुकी है, उसी को मं 'ब्राह्मण' मानता हू॥ 
३२३. जटिल स्थविर को राजगृह, वेणुवन मे 
४९६. जो साधक यहाँ तृष्णाओं का परित्याग कर, घर छोड़ कर प्र्रजित हो जाता हं 
जिसमें यँ (इस लोक मेँ) पुनः जन्म लेने की तृष्णा सर्वथा क्षीण हो चुकी हे, एेसे साधक 
को मेँ "ब्राह्मण ' मानता हू ॥ 
३४. जोतिक स्थविर को : : राजगृह के वेणुवन में 
४१६. जो साधक यहाँ तृष्णाओं का परित्याग कर, घर छोड कर प्र्रजित हो जाता हे 
जिसमे इस संसार मेँ जन्म लेने की कामना सवर्था क्षीण हो चुकी हे । एसे साधक को ही मे 
वास्तविक ब्राह्मण कहता हूं | + 





९०० धम्मपदपालि 


सनब्बयोगविसंयुत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४९७॥ 

३६. तमेव नटपुत्तकं थरं आरब्भ 
हित्वा रतिं च अरतिं च, सीतिभूतं निरूपधिं। 
सन्बलोकाभिभुं वीरं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४१८ ॥ 

३७. वद्धीसत्थेरं आरब्भ 

चुति यो वेदि सत्तानं, उपपत्तिं च सबव्बसो । 
असत्तं॒ सुगतं बुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्यणं॥ ४१९॥ 
यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्धव्वमानुसा। [14.57] 
खीणासवं अरहन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४२०॥ 

३८. धम्मदि्नं भिक्ुनिं आरन्भ 
यस्स पुरे च पच्छा च, मच्छ नत्थि च किञ्चनं। [8.74] 
अकिञ्चनं अनादानं, तमहं त्रूमि त्राह्मणं॥ ४२१॥ 

३९. अङ्कलिमालत्थेरं आरब्भ 
उसभं पवरं वीरं, महेसिं विजिताविनं। 





२३५. नटयपुत्रक स्थविर को ; : राजगृह के वेणुवन में 
४९७. जो साधक मानवसम्बन्धी वस्तुओं कौ आसक्ति को त्यागता हुआ 
स्वर्गसम्बन्धी वस्तुओं मे आसक्ति त्याग चुका हे, तथा जो सभी सांसारिक संयोग एवं वियोग 
को आसक्ियों से दूर हो चुका है उसको ही भँ ' बराह्मण" मानता हूं ॥ 
२६. नटपुत्रक स्थविर के विषयमे : : राजगृह के वेणुवन में 
४१८. जो साधक पांच लौकिक कामगुणों में रति (अनुराग) तथा अरति 
(वैराग्य) --दोनों का त्याग कर शान्तवृत्ति हो चुका है, जो क्लेशरहित ठै, जो सब लोकों को 
परास्त करने वाला वीर हे, उसी को मेँ "ब्राह्मण ' कहता हू॥ 
३७. वद्धीज्न स्थविर को ; : श्रावस्ती के जेतवन में 
४९१९. जिस साधक को प्राणियों के देहपात (च्युति) एवं उत्पत्ति (जन्म) का भले 
प्रकार से ज्ञान है, जो संसार मे निरासक्त, सुगत एवं बुद्ध है, उसको ही मेँ“ त्राह्मण ' कहता हूँ ॥ 
४२०. जिसको गति को देव, मनुष्य एवं गन्धर्व--इनमें से कोई भी नहीं जानता, 
जिसके आश्रव क्षीण हो चुके हैं तथा जो अर्हत्व प्राप्त कर चुका है, उसी को मेँ 'ब्राह्यण ' मानता 
हू ॥ © 
३८. धर्मदिन्ना भिक्षुणी को ‡ : राजगृह के वेणुवन में 
४२९. जिसको अतीत काल, भविष्यत्काल तथा वर्तमान काल में किसी वस्तु में 
आसक्ति नहीं है; जो अकिञ्चन ठै, अपरिग्रही है उसको ही भैं ब्राह्मण" कहता हूं | ० 


२६. ब्राहाणवग्गो छल्नीसतिमो ९१०९ 


अनेजं न्हातक बद्धं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४२२॥ 
४०. टेवहितब्राह्यणस्स पञ्टं आरब्भ 
पुव्बेनिवासं यो वेदि, सग्गापायं च पस्सति। 
अथो जातिक्खयं पत्तो, अभिज्जावोसितो मुनि। 
सन्बवोसितवोसानं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं॥४२२॥ 
ब्राह्मणवग्गो निद्धितो ॥ 


४ 


धम्मपदे वग्गानमुद्ानं 
यमकप्पमादो चित्तं, पुप्फं बालेन पण्डितो। [8.75.२.94] 
अरहन्तो सहस्सं च, पापं दण्डन ते दस॥ 
जरा अत्ताच लोको च, बुद्धो सुखं पियेन च। 
कोधो मलं च धम्मद्भो, मग्गवग्गेन वीसति॥ 


३९. अङ्खलिमाल स्थविर को : : श्रावस्ती के जेतवन में 
४२२. जो साधक मनुष्यों में शरेष्ठ है, अग्र (प्रवर) है, वीर है, महर्षिं (उदारचेता) हे 
वासनाओं पर विजय पा चुका है, निष्पाप, निष्कलङ्क, खातक एवं ज्ञानी है, उसको मेँ ब्राह्मण 
कहता हू 
४०. देवहित ब्राह्मण को उत्तर : : श्रावस्ती के जेतवन में 
४२३. जो साधक अपने पूर्वजन्म को घटनाओं को प्रत्यक्षवत्‌ देखता है, जो स्वर्ग एवं 
नरक का भी इन्द्रियजन्य ज्ञान रखने की सामर्थ्य रखता है, जिसकी भावी जन्मपरम्परा क्षीण हो 
चुकी हे, तथा जो अभिज्ञा (विशिष्ट ज्ञान) मे परायण हे, एेसे पूर्ण ज्ञान में पूर्णता अधिगत किये 
हए मुनि को में ' ब्राह्मण ' कहता हूं 9 
ब्राह्मणवर्गं छल्बीसवां समाप्त ॥ 


४ 
धम्मपद में पठित वर्गो की सूची 


१. यमक, २. अप्रमाद, २. चित्त, ४. पुष्प, ५. बाल, ६. पण्डित, ७. अर्हत्‌, ८. सहस्र, 
९. पाप एवं १०. दण्डवर्ग॥ 

११. जरा, १२. आत्मा, ९३. लोक, १४. बुद्ध, १५. सुख, १६. प्रिय, १७. क्रोध, १८. 
मल, १९. धर्मस्थ, एवं २०. मार्गवर्ग ॥ 





^ 


| 





९०२ 


तरह ये 


धम्मपदपालि 


पकिण्णं निरयो नागो, तण्हा भिक्खु च ब्राह्मणो | 
एते छव्बीसति बग्गा, देसितादिच्चवन्धुना ॥ 
गाथानमुदानं 
यमके वीसति गाथा, अप्पमादम्हि द्वादस। 
एकादस चित्तवग्गे, पुप्फवग्गम्हि सोव्ठस ॥ 
बाले च सोठस गाथा, पण्डितम्हि चतुदस। 
अरहन्ते दस गाथा, सहस्से होन्ति सोव्ठस ॥ 
तेरस॒पापवग्गम्हि, दण्डम्हि दस सत्त च। 
एकादस जरावग्गे, अत्तवग्गम्हि ता दस॥ 
द्वादस लोकवग्गम्हि, वुद्धवग्गम्हि ठारस। 
सुखे च पियवग्गे च, गाथायो होन्ति द्वादस ॥ 
चुदस कोधवग्गम्ि, मलवग्गेकवीसति। 
सत्तरस च धम्म्द्ु मग्गवग्गे सत्तरस॥ 
पकिण्णे सोव्टस गाथा, निरये नागे च चुद्स । 
छब्बीस ॒तण्हावग्गम्हि, तेवीस भिक्खुवग्गिका ॥ 


[8.76] 


[५.58] 


९६. प्रकोर्ण, २२. निरय, २३. नाग, २४ तरष्णा, २५. भिक्षु एवं २६. ब्राह्मणवर्ग--इस 
९६ (छब्बीस) वर्गं भगवान्‌ बुद्ध द्वारा इस धर्मपद मे उपदिष्ट हए हे ॥ 


धम्मपदः में वर्गानुसार पठित गाथाओं की सूची 
९. यमकवर्गमें २० गाथा २. अप्रमादवर्ग मे १२ गाथा 
३. चित्तवर्गमें ११ '' ४. पुष्पवर्ग में १६, 
५. बालवर्गमें १६ "' ६. पण्डितवर्गमें १४ '' 
७. अर्हद्र्ग में १० !? ८. सहस्रवर्गमें १६ '! 
९. पापवर्ग में ९२५.“ १०. दण्डवर्ग में १७ '' 
११. जरावर्गमे १९१ १२. आत्मवर्ग मे १० '' 
१३. लोकवर्गमेँ १२ " १४. वुद्धवर्ग मेँ १८ "" 
१५. सुखवर्गमे १२ "" १६. प्रियवर्गमें १२" 
१७. क्रोधवर्गमें १४ !! १८. मलवर्गमें २१" 
१९. धर्मस्थवर्ग मेँ १७ '" २०. मार्गवर्ग मे १७ '' 
२१. प्रकोर्णवर्ग मे १६! २२. निरयवर्गमें १४ ^" 
२३. नागवर्गमें १४ !! २४. त्रृष्णावर्ग मे २६ ' 


२६. ब्राहाणवग्गो छल्बीसतिमो ९०३ 


एकतालीसगाथायो, ब्राह्मणे वग्गमुत्तमे। 
गाथासतानि चत्तारि, तेवीस च पुनापरे। 
धम्मपदे निपातम्हि, देसितादिच्चबन्धुना ति॥ 


|| धम्मपदपालि समतता ॥ 


४ 


२५. भिक्षुवग मे २३ गाथा २६. ब्राह्मणवर्ग मे ४१ गाथा 
इस प्रकार इस समस्त धम्मपदः ग्रन्थ में भगवान्‌ बुद्ध ने ४२३ (चार सौ तेईस) गाथा 
जिज्ञासुओं को देशना के रूप में कही हें ॥ 


।। धम्मपदपालि सम्पूर्णं ॥ 


&$ 





स्यष्पदट्ष्याल्निः 


[ संस्करतभाषान्तरण | 








नमस्तस्मै भगवतेऽर्हते सम्यक्सम्बुद्धाय 


्ण्यष्यपटरणष्याल््नि 


९. यमक्छवर्गः प्रथमः 


9. चक्षुष्पालस्थविरमभिलक्ष्य ६९ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
मनःपूर्वङ्मा धर्माः, मनःश्रेष्ठा मनोमयाः। 
मनसा चेत्‌ प्रदुष्टेन, भाषते वा करोति वा। 
ततस्तं दुःखमन्वेति, चक्रवद्‌ वहतः पदम्‌।॥ ९॥ ० 
२. मृष्टकुण्डलिनमभिलक्ष्य ६ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
मनःपूर्वङ्कमा धर्माः, मनःश्रेष्ठा मनोमयाः। 
मनसा चेत्‌ प्रसन्नेन, भाषते वा करोति वा। 
ततस्तं सुखमन्वेति, यथा छायानपायिनी ॥ २॥ ० 


३-४. तिष्यस्थविरमभिलक्ष्य ५ श्रावस्तीनगरे जेतवने 


आक्रुष्टोऽहं हतश्चाहं, जितो भाण्डं हतं च मे। 

ये येतदुपनह्यन्ति, वैरं तेषां न शाम्यति॥३॥ 
आक्रुष्टोऽहं हतश्चाहं, जितो भाण्डं हतं च मे। 

ये नैतदुपनह्यन्ति, वैरं तेषूपशाम्यति॥। ४॥ ० 


५. कालयक्षिणीमभिलक्ष्य . श्रावस्तीनगरे जेतवने 
न हि वैरेण वैराणि, शाम्यन्तीह कदाचन। 
अवैरेण च श्ाम्यन्तीत्येष धर्मः सनातनः ॥ ५॥ 9 
६. कौशाम्बिवासिभिक्षूनभिलक्ष्य ¦ ई श्रावस्तीनगरे जेतवने 
परे च न विजानन्ति, गमिष्याम इतो वयम्‌। 
ये च तत्र विजानन्ति, ततः शाम्यन्ति मेधगाः ॥ ६॥ ० 
७. महाकालस्थविरमुहिश्य | श्तव्यनगरे शिंशपावने 


पश्यन्तं वे शुभं भिक्षुमिन्धियेषु न्वसंवृतम्‌। 
अमात्रज्ञं भोजने च, कुसीदं हीनवीर्यकम्‌। 
तं वै प्रसहते मारो, वातो दुर्बलवृक्षवत्‌॥ ६॥ 
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पश्यन्तमशुभं भिक्षुमिच्ियेषु सुसंवृतम्‌ 
मात्रज्ञं भोजने चेव, श्रद्धालु कृतवीर्यकम्‌। 


तं न प्रसहते मारो, वातोऽभदयं गिरिं यथा। ८ ॥ @ 
८. देवदत्तस्य काषायलाभमभिलक्ष्य : `: श्रावस्तीनगरे जेतवने 

अनिष्कषायः काषायं यो वस्रं धारयिष्यति। 

अपेतो दमसत्याभ्यां नस काषायमर्हति।।९॥ @ 

यश्च वान्तकषायः स्यात्‌, शीलेषु सुसमाहितः । 

उपेतो दमसत्याभ्यां, स वे काषायमर्हति।। ९०॥ ० 
९. सारिपुत्तप्रकरणे सञ्जयस्यानागमनमुदिश्य : : राजगृहे वेणुवने 


असारे सारमतयः, सारे चासारदर्शिनः। 

ते सारं नाधिगच्छन्ति, मिथ्यासद्ल्पगोचराः ॥ ९९ ॥ 

सार च सारतो ज्ञात्वा, असारे च असारतः। 

ते सारमधिगच्छन्ति, सम्यक्सट्ल्पगोचराः ॥ ९२॥। ० 
१०. नन्दस्थविरमभिलक्ष्य श्रावस्तीनगरे जेतवने 

दुश्छन्नं हि यथागार, वृष्टिः समतिविध्यति। 

एवमभावितं चित्तं, रागः समतिविध्यति।॥ ९३॥ 

सुच्छन्नं हि यथागार, वृष्टिर्न विनिविध्यति । 

एवं सुभावितं चित्तं, रागो न विनिविध्यति।॥ ९४॥ ° 


9१. चुन्दं शौकरिकमभिलक्ष्य ङः राजगृहे वेणुवने 
इह शोचति प्रेत्य शोचति, पापकारी हयुभयत्र शोचति । 

स शोचति स विहन्यते, दृषा कर्मं क्लेशनमात्मनः ।॥ १५॥ ० 

१२. कमपि धार्मिकमुपासकमुदिश्य “५ . श्रावस्तीनगरे जेतवने 
इह मोदते प्रेत्य मोदते, कृतपुण्य उभयत्र मोदते। 

स मोदते स प्रमोदते, दृष्टा कर्मविशोधनमात्सनः ॥ ९६॥ ० 

१३. देवदत्तमभिलक्ष्य वि श्रावस्तीनगरे जेतवने 


इह तप्यति प्रेत्य तप्यति, पापकारी ह्यभयत्र तप्यति । 
पापं मया कृतमिति तप्यति, भूयस्तप्यति दुर्गतिं गतः ॥ ९७॥ ° 


२. अप्रमादवर्गो द्वितीयः ९०९ 


१४. सुमनोदेवीमभिलक्ष्य हः श्रावस्तीनगरे जेतवने 
इह नन्दति प्रेत्य नन्दति, कृतपुण्य उभयत्र नन्दति। 
पुण्यं मया कृतमिति नन्दति, भूयो नन्दति सुगतिं गतः॥ ९८॥ ° 


१५. सहायकभिक्षुदयमुदहिश्य ४ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
बह्लीमपि संहितां भाषमाणो, न तत्करो ना भवति प्रमत्तः। 
गोपो यथा गा गणयन्‌ परेषां, न भागवान्‌ श्रामण्यस्य भवति ९९॥ 
अल्पामपि संहितां भाषमाणो, धर्मस्य भवत्यनुधर्मचारी। 
रागं च द्वेषं च प्रहाय मोह, सम्यग्मतिः स सुविमुक्तचित्तः। 
अनुपाददान इह वा परत्र, स भागवान्‌ श्रामण्यस्य भवति २०।७ 
प्रथमो यमकवर्गः सम्पन्नः ॥ 
४ 


२. अप्रमादवर्गो द्वितीयः 

9. सामावती-मागण्डियादिखीरुहिश्य : : कोशाम्बीनगरे घोषितारामे 

अप्रमादोऽमृतपद, प्रमादो मूत्युदायकः। 

प्रियन्ते नाप्रमत्ता वे, ये प्रमत्ता यथा मृताः २९॥ 

एवं विशेषतो ज्ञात्वा, येऽप्रमादे नु पण्डिताः । 

अप्रमादे प्रमोदन्ते, आर्याणां गोचरे रताः ॥। २२॥ 

ते ध्यायिनः साततिकाः, नित्यं दृढपराक्रमाः। 

स्पृशन्ति धीरा निर्वाणं, योगक्षेममनुत्तरम्‌॥ २३॥ ° 
२. कुम्भघोषकश्रे्ठिनमुद्दिश्य ५ राजगृहे वेणुवने 

उत्थायिनः स्मृतिमतः, शुचिकर्मकृतो निशम्यकारिणः। 

संयतस्य धर्मजीविनोऽप्रमत्तस्य यशोऽभिवर्धते॥ २४॥ ® 
३. चूडपधथिकस्थविरमभिलक्ष्य ‡ राजगृहे वेणुवने 

उत्थानेनाप्रमादेन, संयमेन दमेन च। 

द्वीपं कुवीत मेधावी, यदौघेन( न )विकीर्यते॥। २५॥ ° 


४. बालनक्षत्रमुहिश्य । श्रावस्तीनगरे जेतवने 
प्रमादमनुयुञ्चन्ति, बाला दुर्मेधसो जनाः। 
अप्रमादं च मेधावी, रक्षति श्रष्ठवित्तवत्‌॥ २६॥ 
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मा प्रमादमनुयुद्चीत, मा कामरतिसंस्तवम्‌। 

अप्रमत्तो नरो ध्यायन्‌, प्राप्रोति विपुलं सुखम्‌॥ २७॥ ° 
५. महाकाश्यपस्थविरमुदिश्य ४ श्रावस्तीनगरे जेतवने 

प्रमादमप्रमादेन, यदा नुदति पण्डितंः। 

प्रज्ञाप्रासादमारुह्य, अशोकः शोकिनीं प्रजाम्‌। 

गिरिष्ठ॒ इव भूमिष्ठान्‌, धीरो बालानवेक्षते॥ २८॥ ° 
६. प्रमत्ताप्रमत्तभिक्षुदयमभिलक््य  : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 

अप्रमत्तः प्रमत्तेषु, सुपेषु बहुजागरः । 

यथाऽबलाश्चं शीघ्राश्चो हित्वा याति सुबुद्धिमान्‌ २९॥ ° 
७. शक्रदेवराजमभिलक्षय प. वैशालीनगरे कूटागारशालायाम्‌ 

अप्रमादेन मघवा, देवानां श्रेष्ठतां गतः 

अप्रमादं प्रशंसन्ति, प्रमादो गर्हितः सदा।॥३०॥ ® 
८. अन्यतरं भिक्षुमुहिश्य ११६ श्रावस्तीनगरे जेतवने 

अप्रमादरतो भिक्षुः, प्रमादे भयदर्शनः। 

संयोजनमणु स्थूलं गच्छत्यगिर्दहन्निव ॥ ३९१॥ ° 
९. निगमवासितिष्यस्थविरमुदिश्य : ` श्रावस्तीनगरे जेतवने 

अप्रमाद्रतो भिक्षुः, प्रमादे भयदर्शनः। 


अभव्यः परिहाणाय, निर्वाणस्यैव सन्तिक्ि॥ ३२॥ ° 
, अप्रमादवर्गो द्वितीयः समाप्तः ॥ 





३. चित्तवर्गस्ततीयः 
१. आयुष्मन्तं मेधियमुहिश्य ८: चालिकापर्वते 
स्पन्दनं चपलं चित्तं दूरक्षं॑दुर्निवारम्‌। 
ऋजुकरोति मेधावी, इषुकृत्‌ तेजनं यथा ॥ ३३॥ 
मत्स्यो यथा स्थले क्षिप्त उदकस्योकत उद्धूतः । 
मारधेयप्रहाणाय, चित्तं स्यन्दति सर्वदा॥३४॥ ° 
२. अन्यतरभिक्षुमुदिश्य ४ $ श्रावस्वीनगरे जेतवने 
दुर्निग्रहस्य च लघोर्यत्रकामनिपातिनः। 
चित्तस्य दमनं साधु, दान्तं चित्तं सुखावहम्‌॥। ३५॥ ® 


३. चित्तवर्गस्तृतीयः ९१९ 


३. अन्यतरोत्कण्ठितिभिक्षुमुदिश्य  : : श्रावस्तीनगरे जेतवनविहारे 
सुदुर्दर्शं सुनिपुणं यत्रकामनिपातिनम्‌। 
चित्तं रक्षेच्छि मेधावी, गुप्तं चित्तं सुखावहम्‌ ३६॥ ® 


४. सद्वरक्षितभागिनेयस्थविरमुदिश्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
दूरङ्ममेकचरमशरीर गुहाशयम्‌ 
संयंस्यन्ति तु ये चित्तं मोक्ष्यन्ते मारबन्धनात्‌॥ ३७॥ ® 

५. चित्तहस्तस्थविरमभिलक््य १५ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
अनवस्थितचित्तस्य, सद्धर्ममविजानतः। 
परिप्लवप्रसादस्य, प्रजया नेव पूर्यते॥ २३८॥ 
अनवश्रुतयित्तस्य, अनन्वाहतचेतसः। 
पुण्यपापप्रहीणस्य, नास्ति वै जाग्रतो भयम्‌॥२९॥ ° 

६. आरब्धविपश्यकभिक्षुमुदिश्य ्. श्रावस्तीनगरे जेतवने 


कुम्भोपमं कायमिमं विदित्वा, नगरोपमं चित्तमिदं गहीत्वा । 
युध्येत मारं प्रज्ञायुधेन, जितं च रक्षेदनिवेशनः स्यात्‌।॥। ४०॥ ° 


७. पूतिगात्रतिष्यस्थविरमुदहिश्य | श्रावस्तीनगरे जेतवने 
अयं बताचिरं कायः पृथिवीमधिशोष्यते। 
क्षुन्धश्चापेतविज्ञानो निष्प्रयोजनकाष्ठवत्‌॥ ४९॥ ° 

८. नन्दं गोपालकमभिलक्ष्य कौशलजनपदे 


द्विट्‌ द्विषं प्रति यत्‌ कुर्यात्‌, वेरी वा पन वैरिणम्‌। 
मिथ्याप्रणिहितं चित्तं, पापीयस्तं ततः क्रियात्‌॥ ४२॥ ° 
९. सौरेयस्थविरमभिलक्ष्य | श्रावस्तीनगरे जेतवने 
पितरौ तन्न कुर्याताम्‌, अन्ये चापि नु ज्ञातिकाः। 
सम्यक्प्रणिहिते चित्त, श्रेयः कुर्यात्‌ ततोऽधिकम्‌॥ ४३॥ ° 


चित्तवर्गस्तृतीयः सम्पन्नः ॥ 


४४ 





~ पुष्पवर्गश्चतुथः 
१. पृथ्वीकथाप्रसक्तान्‌ पञचचशतभिक्षूनुदिश्य : : श्रावस्तीनगरे 
पृथ्वीमिमां कः प्रविचेष्यतीह, यमस्य लोकं नु सदेवकं च। 
सूदेशितं धर्मपदं नरः को विचक्षणः पुष्पमिव प्रेष्यति ?॥ ४४॥ 
विचेष्यतमीमां पृथिवीं हि शेक्ष्यो, यमस्य लोकं नु सदेवकं च। 
सूदेशितं धर्मपदं नु शेक्ष्यो, विचक्षणः पुष्पमिव प्रचेष्यति ॥ ४५ 
२. मारीचिकर्मस्थानिकभिक्षूनुदिश्य : : श्रावस्तीनगरे 
फेनोपमं कायमिमं विदित्वा मरीचिधर्ममभिसम्बोधमानः। 
छित्वा स मारस्य प्रपुष्पकाणि, अदर्शनं मृत्युराजस्य गच्छेत्‌ ।। ४६॥ ° 
३. कोशलराजपुत्रं विड्डभमभिलक्षय : : श्रावस्तीनगरे 
पुष्पाण्येव प्रचिन्वन्तं, व्यासक्तमनसं नरम्‌। 
गच्छति मूत्युरादाय, सुप्तं ॒ ग्रामं महौघवत्‌।॥ ४७।॥ ° 


४. काञ्चित्‌ पतिपूजिकां कुमारमुद्दिश्य : : श्रावस्तीनगरे यथाप्रसङ्गम्‌ 
पुष्पाण्येव प्रचिन्वन्तं, व्यासक्तमनसं नरम्‌। 
अतृप्तमिव कामेसु, हयन्तकः कुरुते वरम्‌॥ ४८॥ ° 
५. मात्सर्यकौषेयश्रेष्ठिनमभिलक्ष्य  : : श्रावस्तीनगरे 


यथापि भ्रमरः पुष्पं, वर्णगन्धमहेठयन्‌। 

पति रसमादाय, ग्रामे एवं मुनिश्चरेत्‌॥ ४९॥ ° 
६. कचित्‌ पावेयकमाजीवकमभिलक्ष्य : : श्रावस्तीनगरे 

न परेषां विलोमानि, न परेषां कृताकृतम्‌ । 

आत्मन एव यपश्येद्वे, अकृतानि कृतानि च॥ ५०॥ ® 


७. छत्रपाण्युपासकमभिलक्ष्य च श्रावस्तीनगरे 
यथापि रुचिरं पुष्पं, वर्णवत्‌ सद्‌ अगन्धकम्‌। 
एवं सुभाषिता वाचा, निष्फला स्यादकुर्वतः ॥ ५९॥। 
यथापि रुचिरं पुष्पं, वर्णवद्वे सगन्धकम्‌। 
एवं सुभाषिता वाचा, सफला भवति कुर्वतः ॥ ५२॥ ° 


१९. लालवर्गः पञ्चमः ९९३ 


८. विशाखामुपासिकामुहिश्य ६ $ श्रावस्तीनगरे पूर्वारामे 
यथापि पुष्पराशिभ्यः, कुर्यान्मालागुणान्‌ बहून्‌ । 
एवं जातेन मरत्यन, कर्तव्यं कुशलं बहु ।॥५३॥ 
९. आयुष्मन्तमानन्दस्थविरमुदिश्य : : श्रावस्तीनगरे 
न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति, न चन्दनं तगरं मल्लिका वा। 
सतां च गन्धः प्रतिवातमेति, सर्वा दिशः सत्पुरुषः प्रवाति ॥। ५४ ॥ 
चन्दनं तगरं वापि, उत्पलं चाथ वार्षिकी। 
एतेषु गन्धजातेषु शीलगन्धो हयनुत्तरः॥५५॥ ° 
9०. महाकाश्यपस्थविरमभिलक्ष्य ;: : राजगृहे वेणुवने 
गन्धोऽयं तगरादीनां स्वल्पमात्रं हि दृश्यते। 
यश्च शीलवतां गन्धो वाति देवेषु चोत्तमः॥५६॥ ® 
११. गोधिकस्थविरस्य परिनिर्वाणमुद्िश्य : : राजगृहे वेणुवने 
तेषां सम्पन्नीलानामप्रमादविहारिणाम्‌। 
सम्यग््ञानविमुक्तानां मारो मार्गं न विन्दति॥५७॥ ° 
१२. गर्हादत्तनामकं निग्रन्धश्रावकमुदहिश्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
यथा सङ्धारधाने वे, उच्डिते नु बृहत्पथे। 
पद्यं तत्र॒ नु जायेत, शुचिगन्धं मनोरमम्‌॥ ५८ ॥ 
एवं सङ्कारभूतेषु, हयन्धभूते महाजने। 
सम्यक्सम्बुद्धशिष्यो वै, प्रज्लया रोचते भृशम्‌॥ ५९॥ ° 
‰ पुष्पवर्गश्चतुर्थः समाप्तः ॥ 


९९. त्रालवर्गः पद्मः 


9. कौशलराजप्रसेनजितमुदिश्य १ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
दीर्घा वै जाग्रतो रात्रि्दीर्घं श्रान्तस्य योजनम्‌। 
दीर्घो बालस्य संसारः, सद्धर्ममविजानतः।। ६०॥ ® 


२. महाकाश्यपस्थविरसहविहारिकमुद्िश्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
चरश्चेन्नाधिगच्छेदवे, श्रेयांसं तुल्यमात्मनः । 
एकचर्या दृढां कुर्याननास्ति बाले सहायता ॥ ६९॥ ° 
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३. आनन्दश्रष्ठिनिमभिलक्ष्य ह $ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
पुत्रो मेऽस्ति, धनं मेऽस्ति, इति बालो विहन्यते । 

आत्मेव ह्यात्मनो नास्ति, कुतः पुत्राः कुतो धनम्‌!॥ ६२॥ 

४. ग्रन्थिभेदकचौ रानभिलक्ष्य ३ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
यो बालो मन्यते बाल्यं, पण्डितो वापि तेन सः। 

बालश्च पण्डितम्मन्यः, स वे बाल इतीर्यते।। ६३॥ ° 

५. आयुष्मन्तमुदायिस्थविरमुदिश्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
यावजीवं नु बालश्चेत्‌, पर्युपास्ते हि पण्डितम्‌। 

न स धर्मं विजानाति, दवीं सूपरसं यथा॥६४॥ ° 

६. त्रिंशत्पावेयकभिक्षुजनानुदिश्य : : जेतवने श्रावस्तीनगरे 
मुहूर्तमपि चेद्ि्ञः, पर्युपास्ते हि पण्डितम्‌। 

श्चिप्रं धर्म विजानाति, जिह सूपरसं यथा।॥६५॥ ® 

७. सुप्रबुद्धं कुष्टरोगिणमुदिश्य 8 राजगृहे वेणुवने 
चरन्ति बालाः कुधियोऽमित्रेणेवात्मना स्वयम्‌| 

कुर्वन्तः पापकं कर्म तस्यास्ति कटुकं फलम्‌।॥ ६६॥ ° 

८. एकं कृषकमारभ्य { श्रावस्तीनगरे जेतवने 
न तत्‌ कर्मं कृतं साधु, यत्‌ कृत्वा ह्यनुतप्यते। 

रुदन्नश्रुमुखो यस्य, विपाकं प्रतिसेवते॥ ६७॥ ® 

९. सुमनसं मालाकारमुदिश्य ;4५; राजगृहे वेणुवने 
तच्य कर्म कृतं साधु, यत्‌ कृत्वा नानुतप्यते । 

यस्य प्रतीतं सुमना विपाकं प्रतिसेवते॥६८॥ ° 

१०. उत्पलवर्णा बुद्धश्राविकामुदिश्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवनं 
मध्विव मन्यते बालो यावत्‌ पापं न पच्यते। 

यदा च पच्यते पापं, दुःखं बालो निगच्छति ६९॥ ° 

9१. जम्बुकाजीवकमभिलक्ष्य ४: राजगृहे वेणुवने 
मासे मासे कुशाग्रेण, बालो भुक्ते हि भोजनम्‌। 

न स सङ्खयातधर्माणां, कलामर्हति षोडशीम्‌ ७०॥ ° 


६. पण्डितवर्गः षष्ठः ९९५ 


१२. कञ्चित्‌ अह्िप्रेतमुदहिश्य राजगृहे वेणुवने 
नहि पापं कृतं कर्म, सदयो मुञ्चति दुग्धवत्‌। 
दहत्‌ तद्‌ बालमन्वेति, भस्मावृतवह्िवत्‌॥ ७९॥ ® 
१३. षष्िकूटप्रेतमभिलक्ष्य राजगृहे वेणुवने 
यावदेव यनर्थाय, जप्तं बालस्य जायते। 
हन्ति बालस्य शुक्लांशं, तम्मूर्धानं विपातयन्‌।॥ ७२॥ 
१४. चित्तगृहपतिमभिलक्ष्य ई श्रावस्तीनगरे जेतवने 
असतीं भावनामिच्छेत्‌, पुरस्कारं च भिक्षुषु 
आवासेषु च रेश्चर्य, पूजां परकुलेषु च ॥। ७३॥ 
'कृतं ममेव मन्येतां गृहिप्रत्रजितावुभो। 
ममेवातिवशौ स्यातां कृत्याकृत्येषु केषुचित्‌! ॥ ७४॥ 
इति बालस्य सङ्कल्प इच्छा, मानश्च वर्धते॥ ० 
१५. वनवासितिष्यश्रामणेरमभिलक्ष्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
' अन्योपनिषद्दि लाभस्य, अन्या निर्वाणगामिनी '। 
एवमेतदभिन्ञाय, भिक्षुब॑द्धस्य श्रावकः । 
सत्कारं नाभिनन्देद्‌ वे, विवेकमनुवृहयेत्‌॥ ७५॥ ° 
बालवर्गः पञ्चमः समाप्तः ॥ 


६. पण्डितवर्गः षष्ठुः 
9. आयुष्मन्तं राधस्थविरमुदहिश्य  : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
निधीनां च प्रवक्तारं सम्पश्येद्र्ज्यद्शिनम्‌। 
निगृह्यवादिसुधियं तादृषं पण्डितं भजेत्‌॥। 
तादृषं भजमानस्य श्रेय एव न पापकम्‌॥७६॥ ° 
२. अश्चजित्‌-पुनर्वसुभिक्षू आरभ्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
उपदिशोदनुशिष्याद्व, असभ्याच्च निवारयेत्‌। 
सतां हि स प्रियो भूयादप्रियश्चासतां ननु।॥७७॥ ° 
३. आयुष्मन्तं छत्नस्थविरमारभ्य ¦ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
भजेन्न पापमित्राणि, न भजेत्‌ पुरुषाधमान्‌। 
भजेत्‌ कल्याणमित्राणि, भजेत पुरुषोत्तमान्‌॥ ७८॥ ° 
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४. महाकप्िनस्थविरमुदहिश्य | श्रावस्तीनगरे जेतवने 
धर्मप्रीतिः सुखं शेते, विप्रसन्नेन चेतसा । 
आर्यप्रवेदिते धर्मे, पण्डितो रमते सदा।७९॥ ° 


५. पण्डितश्रामणेरमुदिश्य ॑ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
उदकं हि नयन्ति नेतृकाः, इषुकारा नमयन्ति तेजनम्‌। 

नमयन्ति हि दारु तक्षकाः, आत्मानं दमयम्ति पण्डिताः ॥ ८०॥ ® 

६. लकुण्टकमभद्वियस्थविरमभिलक्ष्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
यथा दयेकघनः शैलो, वातेन न समीर्यते। 

एवं निन्दाप्रशंसासु, समीर्यन्ते न पण्डिताः ८९॥ ° 

७. काणमातरमभिलक्ष्य ¦ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
हृदो यथा हि गम्भीरो, विप्रसन्नो ह्यनाविलः। 

मत्तः श्रुत्वा तथा धर्मान्‌, विप्रसीदन्ति पण्डिताः ॥ ८२॥ 


८. पञचशतभिक्षूनुदिश्य  § श्रावस्तीनगरे जेतवने 
सर्वत्र वे सत्पुरुषास्त्यजन्ति, न कामकामा लपयन्ति सन्तः । 
दुःखेन स्पृष्टा अथवा सुखेन, नोच्यावचं पण्डिता दर्शयन्ति ॥ ८३॥ ° 


९. धार्मिकस्थविरमभिलक्ष्य ए १ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
न स्वस्य हेतोर्न परस्य हेतोर्न पुत्रमिच्छेन्न धनं न राषए्म्‌। 
नेच्छेदधर्मेण समृदधिमात्मनः, स शीलवान्‌ पण्डितो धार्मिकः स्यात्‌॥ ८४।।० 

9०. धर्मश्रवणार्थ भिक्षूणामुत्साहसंवर्धनाय : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 

अल्पकास्ते मनुष्येषु, ये जनाः पारगामिनः। 

अथेयमितरा प्रजा, तीरमेवानुधावति ॥ ८५॥ 

ये खलु सम्यगाख्याते, धर्मे धर्मानुदर्शिनः। 

ते जनाः पारमेष्यन्ति, मृत्युधेयं सुदुस्तरम्‌॥ ८६॥ ° 


११. पञ्चशतमागन्तुकान्‌ भिक्षनुद्िश्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
कृष्णं धर्म विप्रहाय, सुधीः शुक्लं नु भावयेत्‌ 
ओकादनोकमागत्य, विवेके यत्र॒ दूरमम्‌।॥ ८७॥ 
तत्राभिरतिमिच्छेद्े, हित्वा कामानकिञ्चनः। 
पर्यवदापयेत्‌ स्वं वे, चित्तक्लेैः स पण्डितः ॥ ८८ ॥ 


७. अरर्हद्वर्गः सप्तमः १९७ 


सम्बोध्यङ्घेषु येषां च, सम्यक्‌ चित्तं सुभावितम्‌। 
आदान-प्रतिनिःसर्गे, अनुपादाय ये रताः। 
क्षीणाश्रवा दयुतियुतास्ते लोके परिनिर्वृताः।॥ ८९॥ ° 


पण्डितवर्गः षष्ठः समाप्तः ॥ 


&४ 


७. अर्ह द्धर्गः सप्तमः 


9. जीवकपुष्टप्रश्रमुहिश्य र { राजगृहे जीवकाम्रवने 
गताध्वनो विशोकस्य, विप्रमुक्तस्य सर्वतः । 
सर्वग्रन्थविहीनस्य, परिदाहो न विद्यते।॥९०॥ ° 
२. महाकाश्यपस्थविरमुदिश्य ६ ४ राजगृहे वेणुवने 
यतन्ते स्मतिमाधाय, रमन्ते न गृहेषु ते। 
हंसवत्‌ पल्वलं हित्वा ओकमोकं तरन्ति ते॥९९॥ ° 
३. विल्वास्थिशीर्षस्थविरमभिलक्ष्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
येषां सन्निचयो नास्ति, ये परिज्ञातभोजनाः। 
शून्यतो ह्यनिमित्तश्च, विमोक्षो यस्य गोचरः। 
नभसीव शकुन्तानां गतिस्तस्य दुरन्वया॥ ९२॥ ° 
४. अनुरुद्धस्थविरमभिलक्ष्य कः राजगृहे वेणुवने 
यस्याश्रवाः परिक्षीणः, आहारे खल्वनिःसृतः। 
अनिमित्तः शुन्यतश्च, विमोक्षो यस्य गोचरः। 
शकुन्तानामिवाकाष्टो, पदं तस्य॒ दुरन्वयम्‌॥ ९३॥ ° 


५. महाकात्यायनस्थविरमभिलक््य : : श्रावस्तीनगरे पूर्वारामे 
यस्येदधियाणि शमथं गतानि, अश्वा यथा सारथिना सुदन्ताः। 
प्रहीणमानस्य अनाश्रवस्य, देवा नु तस्मे स्पृहयन्ति तादृशे ॥ ९४॥ ° 

६. सारिपुत्रस्थविरमभिलक्ष्य ; ; श्रावस्तीनगरे जेतवने 

प॒थ्वीसमो न विरुध्यते, इन्द्रकोलोपमः सुतव्रतस्तादूक्‌ । 
हदवबदपेतकर्दमः, संसाराणि न सन्ति तादृशः॥९५॥ ° 




















१९८ 


धर्मपदपालिः 
७. कौ 
7म्विवासितिष्यस्थविरमुदिश्य श्रावस्तीनगरे जेतवने 
शान्त कर्म शमा वाचा, शान्तं भवति तन्मनः । 


सम्यगाज्ञाविमुक्तस्य, दयपशान्तस्य तादः || ९६ ॥ © 
क्य 


= १ श्रावस्तीनगरे जेतवने 
अश्रद्धश्चाकृतज्ञश्च, सन्धिच्छेदश्च यो नरः। 
हतावकाजो वान्ताशः, स वे उत्तमपूरुषः ॥ ९७॥ ® 
९. खदिरवनीयरेवतस्थविरमुदिश्य : : श्रावस्तीनगरे जतवने 
ग्रामे वा यदि वारण्ये, निप्रे वा यदि वा स्थले। 
अर्हन्तो यत्र विहरन्ति, सा भूमी रमणीयका।॥ ९८॥ ° 


9०. काचिदन्यतरां सियमभिलक्ष्य ; : श्रावस्तीनगरे जेतवनारामे 
रमणीयान्यरण्यानि, न यत्र॒ रमते जनः। 


वीतरागा हि रंस्यन्ते, न ते कामगवेषिणः॥ ९९॥ 
अर्हद्र्गः सप्तमः समाप्तः ॥ 


८. सहस््रवर्गोऽष्टमः 
1 ताप्रदष्टिकचौ रघातकमुदिश्च र, राजगृहे वेणुवने 
सहस्रमपि. चेद्राचो, हानर्थपदसंहिताः । 
एकमर्थपदं श्रेयः, श्रुत्वा यदुपशाम्यति।॥ ९००॥ ° 
` बाह्यदारुचीवरीयस्थविरमुदिश्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
सहस्रमपि चेद्‌ गाथाः, अनर्थपदसंहिताः। 
एक गाधापदं श्रेयः, श्रुत्वा यदुपशाम्यति॥ ९०९॥ ® 
२. कुण्डलकेशीं श्राविकामुदिश्च ;: : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
गाधाः शतं यो भाषेत, ्यनर्थपदसंहिताः। 
एकं धर्मपदं श्रेयः, श्रुत्वा यदुपश्राम्यति॥ १०२॥ 
यः सहस्रं सहस्रेण, संग्रामे मानुषान्‌ जयेत्‌। 
जयेदात्मानमेकं च, स संग्रामजिदुत्तमः॥ १०३॥ ° 
४." र्थप्रष्टारं कच्चिद्‌ ब्राह्मणमुषिश्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
आत्मा ह वे जितः श्रेयान्‌, या चेयमितरा प्रजा । 
पुरुषस्यात्मदान्तस्य, नित्यं संयतचारिणः ॥ ९०४॥ 


८. सहस्रवर्गोऽष्टमः १९५ 
नैव देवो न गन्धर्वो न मारो ब्रह्मणा सह। 
जितमपजितं कुर्याजन्तोस्तु खलु तादृशः ॥ ९०५॥ ° 

५. सारिपुत्रमातुलब्राह्मणमुद्िश्य राजगृहे वेणुवने 
मासे मासे सहस्रेण, यो यजेत शतं समाः । 
एकं च भावितात्मानं, मुहूर्तमपि पूजयेत्‌। 
श्रेयसी पूजना सेव, यन्न॒ वर्षशतं हुतम्‌॥ १०६॥ 


६. सारिपुत्रस्थविरभागिनेयमुदिश्य : : राजगृहे वेणुवने 
यश्च वर्षजातं जन्तुरथिं परिचरेद्‌ वने। 
एकं च भावितात्मानं, मुहूर्तमपि पूजयेत्‌ 
पूजना श्रेयसी सेव, न यद्‌ वर्षटातं हुतम्‌॥ ९०६॥ ° 
७. सहायकतब्राह्मणमुिश्य राजगृहे वेणुवने 
यत्‌ किचिदिष्ठ च हुतं च लोके, संवत्सरं यजते पुण्यकाक्षः । 
तत्‌ सर्वमपि न चतुर्थाशमेति, श्रेयस्करी यार्जुगतेषु वन्दना ॥ ९०६।७ 


८. दीर्घायुष्कुमारमभिलक्ष्य र दीर्घल्विकनगरे अरण्यकुस्याम्‌ 
अभिवादनशीलस्य, नित्यं वृद्धोपजिविनः। 
चत्वारो धर्मा वर्धन्ते, आयुर्वर्णः सुखं बलम्‌॥ ९०९॥ 9 


९. साङ्कत्यश्रामणेरमुदहिश्य 1 श्रावस्तीनगरे जेतवने 
यश्च॒ वर्घतं जीवेद्‌, दुश्शीलश्चासमाहितः। 
एकाहो जीवितं श्रेयः, शीलिनो ध्यायिनस्तथा॥ १२०॥ ® 


9०. स्थाणुकोण्डिन्यस्थविरमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
यश्च वर्षशतं जीवेद्‌, दुष्प्रस्ञश्चासमाहितः। 
एकाहो जीवितं श्रेयः, प्रज्ञायुक्तस्य ध्यायिनः ॥ ९९९॥ ° 
9१. स्पदासस्थविरमभिलक्ष्य  § श्रावस्त्यां जेतवने 
यश्च॒ वर्षरातं जीवेत्‌ कुसीदो हीनवीर्यवान्‌। 
| एकाहो जीवितं श्रेयो वीर्यमारभतो दृढम्‌॥ ९९२॥ ® 
१२. पटाचारश्राविकामारभ्य शभ श्रावस्त्यां जेतवने 
यश्च॒ वर्षशतं जीवेद्‌, अपश्येश्चोदयव्ययम्‌। 
एकाहो जीवितं श्रेयः पश्यतो हयुदयव्ययम्‌॥ ९९२॥ ® 











९6 धर्मपदपालिः 


१३. कृशां गौतमीमभिलक्ष्य ४ 4 श्रावस्त्यां जेतवने 
यश्च॒ वर्षशतं जीवेद्‌, अपश्यन्नमृतं पदम्‌ 
एकाहो जीवितं श्रेयः, पश्यतो यमतं पदम्‌।। ९९४॥ ° 
१४. बहुपुत्रिका श्राविकामारभ्य ; ; श्रावस्त्यां जेतवने 
यश्च॒ वर्षतं जीवेद्‌, अपश्यन्‌ धर्ममुत्तमम्‌। 
एकाहो जीवितं श्रेयः पश्यतो धर्ममुत्तमम्‌।। ९९५॥ ° 


सहस्वर्गोऽटमः सम्पन्नः ॥ 


९. पापवर्गो नवमः 


9. क्षुैकशाटकं ब्राह्मणमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
त्वरां कुर्याद्धि कल्याणे, पापाच्ित्तं निवारयेत्‌। 
मन्दं हि कुर्वतः पुण्यं पापे हि रमते मनः।॥। १९१६॥ ° 
२. श्रेयस्कस्थविरमभिलक्ष्य 8 श्रावस्त्यां जेतवने 
पापं चेत्‌ पुरुषः कुर्यान्न तत्‌ कुर्यात्‌ पुनः पुनः । 
न तस्मिन्‌ स्वेरितां कुर्याद्‌ दुःखं पापस्य तृच्छयः।॥ ९१६॥ ° 
३. लाजदेवधीतरमारभ्य | श्रावस्त्यां जेतवने 
पुण्यं चेत्‌ पुरुषः कुयदितत्‌ कुर्यात्‌ पुनः पुनः । 
तस्मिश्च छन्दं कुर्यात्‌ स सुखं पुण्यस्य चोच्छरयः॥ १९१८ ॥ ° 
४. अनाथपिण्डदश्रेषठिनिमभिलक्षय : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
भद्र पश्यति पापोऽपि, यावत्‌ पापं न पच्यते। 
यदा च पच्यते पापम्‌ ( अथ ) पापः पापानि पश्यति ॥ ९९९॥ ° 
पापं पश्यति भद्रोऽपि, यावद्‌ भद्रं न पच्यते। 
यदा च पच्यते भद्रम्‌, ( अथ ) भद्रो भद्राणि पश्यति ॥ १२०॥° 
५. असंयतपरिष्कारभिक्षुमभिलक्ष्य : : श्रावस्तीनगरे जेतवने 
मावमन्येत पापं वै, न मामेतद्धि पश््यति। 
उदबिन्दुनिपातेन, ह्यदकुम्भोऽपि पूर्यते ॥ 
बालः पूरयते पापमाचिन्वन्‌ स्तोकमप्यथ॥ १२१॥ ° 


१. माल्पं मन्येत-- पाटा० । एवमग्रिमश्रकेऽपि। 


९. पापवर्गो नवमः ९२९९ 


६. विडालपादकश्रष्टिनमुहिश्य 3: श्रावस्त्यां जेतवने 
मावमन्येत पुण्ये वै, न मामेतद्दि पक्ष्यति, 
उदविन्दुनिपातेन, यदकुम्भोऽपि पूर्यते। 
बालः पूरयते पुण्यमाचिन्वन्‌ स्तोकमप्यथ।॥ ९२२॥ ° 

७. महाधनवणिजमारभ्य ६ श्रावस्त्यां जेतवने 
वणिग्वत्‌ सभयं मार्गमल्पसार्थो महद्धनः। 
विषवस्नीवितं वाञ्छन्‌ पापानि परिवर्जयेत्‌ ९२३॥ ° 

८. कुक्कटमित्रनिषादमारभ्य ¦ राजगृहे वेणुवने 
पाणौ यदि व्रणं नास्य, स हरेत्‌ पाणिना विषम्‌। 
नाव्रणं विषमन्वेति, नास्ति पापमकुर्वतः॥ ९२४॥ ® 

९. कोकं सुनखलुब्धकमुहिश्य $ ; श्रावस्त्यां जेतवने 

यो हयप्रदुष्टाय नराय दुष्यति, द्धाय सत्वाय निरञ्जनाय । 
प्रत्येति पापे नु तदेव बालं, यथा हि सूक्ष्मः प्रतिवातरेणुः ॥ ९२५ ॥ ° 

१०. मणिकारकुलोपगतिष्यस्थविरमालक्ष्य 

श्रावस्त्यां जेतवने 
उत्पदयन्ते गरभमेके, निरयं पापिनस्तथा। 
स्वर्ग सुगतयो यन्ति, परिनिर्वान्त्यनाश्रवाः॥ ९१२६॥ ° 

११. जनत्रयमुहिश्य र श्रावस्त्यां जेतवने 

न हयन्तरिक्षे न समुद्रमध्ये, न पर्वतानां विवरं प्रविश्य । 
न विद्यते स जगति प्रदेशो, यतो हि मुच्येत नु पापकर्मणः ॥ ९२७॥० 

१२. सुप्रबुद्धशाक्यमभिलक्ष्य ६ न्यग्रोधारामे (कपिलवस्तुनगर) 

न हान्तरिक्चे न समुद्रमध्ये, न पर्वतानां विवरं प्रविश्य । 
न विद्यते स जगति प्रदेशो, यतो हि मुच्येत नु मूत्युपाशात्‌॥ १२८१ 


नवमः पापवर्गः सम्पन्नः ॥ 


1 





९०. दामो दण्डवर्गः 


9. षड्वगीयान्‌ भिक्षूनारभ्य £ श्रावस्त्यां जेतवने 
सर्वे त्रस्यन्ति दण्डाद्वे, सर्वे बिभ्यति मृत्युतः। 
आत्मानमुपमां कृत्वा, न हन्यान्न च घातयेत्‌ १२९॥ ° 


२. षडवगीयान्‌ भिक्षूनैवारभ्य ६ श्रावस्त्यां जेतवने 
सर्वे त्रस्यन्ति दण्डाद्वे, सर्वेषां जीवितं प्रियम्‌ 
आत्मानमुपमां कृत्वा, न हन्यान्न च घातयेत्‌।॥ १३०॥ 


सम्बहुलकुमारानुदिश्य ट श्रावस्त्यां जेतवने 
सुखकामानि भूतानि, दण्डन हि हिनस्ति यः। 
आत्मनः सुखमिच्छन्‌ स, न प्रेत्य लभते सुखम्‌॥ ९३९॥ 
सुखकामानि भूतानि, दण्डेन न हिनस्ति यः। 
आत्मनः सुखमिच्छन्‌ स, प्रेत्य वै लभते सुखम्‌।॥। ९३२॥ ° 
४. कोण्डधानस्थविरमभिलक्ष्य श्रावस्त्यां जैतवने 
मा वोचः परुषं किञ्चित्‌, त्वां वक्ष्यन्ति तथेव ते। 
दुःखा हि संरम्भकथाः, त्वां स्पृशेयुः सदण्डकाः ।॥ ९३२॥। 
नेर्यसे चेतत्वमात्मानं, कांस्यमुपहतं यथा । 
एष प्राप्तोऽसि निर्वाणं, संरम्भस्ते न विदयते ॥ ९३४॥ ° 
५. 'उपोसथ'व्रतधारिकाः खीरुदिश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
यथा दण्डन गोपालो गाः प्राजयति गोचरम्‌। 
एवं जरा च मूत्युश्चायुः प्रजयति देहिनाम्‌।॥। १२३५॥ ® 


६. अजगरप्रेतमभिलक्ष्य राजगृहे वेणुवने 
अथ पापानि कर्माणि, कुर्वन्‌ बालो न बुध्यते। 
स्वकर्मभिश्च दर्मधास्तप्यते हग्निदग्धवत्‌॥ १३६॥ ° 


9, महामौद्रल्यायनस्थविरमुहिश्य ६ राजगृहे दवेणवने 
दण्डन यो ह्यदण्ड्येषु, अप्रदुष्ेषु दुष्यति । 
दरस्वन्यतम स्थान, क्षिप्रमेव निगच्छति।॥ ९१३७॥ 
वेदनां परुषां हानिं, शरीरस्य च भेदनम्‌। 
आबाधं वा हि गुरुकं, चित्तक्षेपं च प्राप्रुयात्‌॥ १३८ ॥ 


९०. ट्‌शमो दण्डवर्गः ९२९२ 


उपसर्ग राजतो वा, अभ्याख्यानं हि दारुणम्‌। 

परिक्षयं वा ज्ञातीनां, भोगानां वा प्रभञ्जनम्‌॥ ९३९॥ 
अथ वास्य ह्यगाराणि, अगरिर्दहति पावकः। 

कायस्य भेदाद्‌ दुष्प्रज्ञो, निरयं ह्यपपदयते॥ ९४०॥ ° 


८. बहुभण्डकं भिक्षुमुहिश्य ्ः श्रावस्त्यां जेतवने 
न नग्रचर्या न जटा न पङ्कः, तथोपवासः खलु भूमिशय्या । 
रजोजलं नोत्कटिकप्रधानं विशोधयेन्मर्त्यमतीर्णकांक्षम्‌। ९४९ ॥ ° 


९. सन्ततिमहामात्यमुहिश्य श्रावस्त्यां जेतवने 
अलंकृतश्चापि शरमं चरेद्यः, शान्तो दान्तो नियतो ब्रह्मचारी । 
सवेषु भूतेषु निधाय दण्ड, स ब्राह्मणः स श्रमणः स भिक्षुः ॥ ९४२॥ ° 
१०. पिलोतिकःस्थविरमुदिश्य £ श्रावस्त्यां जेतवने 
हीनिषेधो न पुरुषः, कश्चिष्छोके हि विद्यते! 
यो निन्दां न प्रबोधयति, अश्चो भद्रः कशामिव॥ ९४३॥ 
भद्रो यथाश्चः कशया निविष्टः, आतापसंवेगयुता भवेयुः । 
शिलेन वीर्येण च श्रद्धया वा, समाधिना धर्मविनिश्चयेन। 
सम्पन्नविदयाचरणः प्रतिस्मृतो जहास्यथो दुःखमिदं हयनल्पकम्‌॥। ९४४ ॥% 
9१. सुखश्रामणेरमभिलक्ष्य श्रावस्त्यां जेतवने 
उदकं हि नयन्ति नेत॒काः, इषुकारा नमयन्ति तेजनम्‌। 
नमयन्ति हि दारु तक्षकाः, आत्मानं दमयन्ति पण्डिताः ॥ १४५॥ ° 


दण्डवर्गो दशमः सम्पन्नः ॥ 


&४ 








९९. जरावर्ग एकादशः 
9. विशाखायाः सहायिका अभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
को नु हासः क आनन्दो नित्यं प्रज्वलिते सति, 
अन्धकारावृता यूयं गवेषयथ दीपकम्‌।। ९४६॥ ® 


२. सिरिमानामिकां गणिकामुदिश्य : : राजगृहे वेणुवने 
पश्य चित्रकृतं विम्बमरुष्कायं समुच्छितम्‌। 

आतुरं बहुसङ्ल्पं यस्य नास्ति ध्रुवा स्थितिः ॥ ९४७॥ 

३. उत्तरां स्थविरामभिलक्ष्य र श्रावस्त्यां जेतवने 
परिजीर्णमिदं रूपं रोगनीडं प्रभक्गुरम्‌। 

भिद्यते पृतिसन्देहो मरणान्तं हि जीवितम्‌॥ १४८॥ ° 

४. सम्बहुलाधिमानिकभिक्षूनालक््य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
इमानि यान्यपास्तानि, अलाबूनीव शारदे । 

कपोतवर्णान्यस्थीनि, तानि दृष्टा नु का रतिः!॥ ९४९॥ ° 

५. रूपनन्दां स्थविरामुदिश्य ४ २ श्रावस्त्यां जेतवने 
अस्थ्नामस्ति पुरं ह्येतत्‌, मांसलोहितलेपनम्‌। 

जरा यत्र च मृत्युश्च, मानो प्रक्ष: प्रतिष्ठितः।॥ १५०॥ ® 

६. मद्िकादेवीमुदिश्य ¦ : श्रावस्त्यां जेतवने 
जीर्यन्ति वे राजरथाः सुचित्राः, एतच्छरीरं जरया हपेतम्‌। 

| सतां तु धर्मो न जरामुपेति, सभ्या हवै सत्पुरुषा भवन्ति ॥ ९५९॥ ° 

७. लाइदायिस्थविरमद्िश्य ई ; श्रावस्त्यां जेतवने 
अल्पश्रुतोऽयं पुरुषो जीर्यते बलिवर्दवत्‌। 

वर्धन्ते तस्य मांसानि, प्रज्ञा त्वस्य न वर्धते॥ ९५२॥ ° 


ध, आनन्दस्थविरमुदिश्य 2. बोधिवृक्षमूले उदानम्‌ 
अनेकजातिसंसारमधाविषमितस्ततः 
गृहकारं गवेषयन्‌, दुःखा जातिः पुनः पुनः ॥ ९५३ ॥ 
गृहकारक। दृष्टोऽसि, ( पुनः ) गेहं नैव करिष्यसि, 
सर्वास्ति पार्णुका भग्राः, गृहकूटं विसंस्कृतम्‌। 
विसंस्कारगतं चित्तं, तृष्णानां क्षयमध्यगात्‌।। १५४॥ ° 


९२. आत्मवर्गो द्वादशः १२५ 


९. महाधनं श्रष्टिपुत्रमभिलक्ष्य ए ३ ऋषिपतने मृगदावे 
अचरित्वा ब्रह्मचर्यम्‌, अलब्ध्वा योवने धनम्‌। 
जीर्णक्रोञ्चाः क्षीणमत्स्ये यथा ध्यायन्ति पल्वले ॥ ९५५ ॥ 
अचरित्वा ब्रह्मचर्यम्‌, अलब्ध्वा यौवने धनम्‌। 
पुराणानिव स्तुन्वन्तः शेरते भग्रचापवत्‌॥ ९५६॥ ° 

जरावर्ग एकादशः सम्पन्नः ॥ 


ध 


९ २. आत्पवर्गो द्रादणः 


१. वोधिराजकुमारमुदहिश्य + भेषकड़ावने (सुंसुमारगिरौ) 
जानीयात्‌ प्रियमात्मानम्‌, इमं रक्षेत्‌ सुरक्षितम्‌। 

त्रिषु चान्यतमं यामं, पण्डितः प्रतिजाग्रियात्‌। ९५७॥ ° 

२. उपनन्दशाक्यपुत्रमुदिश्य श्रावस्त्यां जेतवने 
आत्मानमेव प्रथमं, प्रतिरूपं निवेशयेत्‌। 

अथायमन्यमनुशिष्यात्‌, क्लिश्येदेवे न पण्डितः ॥ ९५८॥ ° 

३. प्राधानिकतिष्यस्थविरमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
आत्मानं चेत्तथा कुर्यात्‌, यथान्य उपदिर्यते। 

परे सुदान्तो दमयेत्‌, आत्मा हि किल दुर्दमः॥ ९५९॥ ° 

४. कुमारकाश्यपमातरमुददिश्य £ श्रावस्त्यां जेतवने 
आत्मा वे आत्सनो नाथः, को नाथो हि परो भवेत्‌। 

आत्मना दहि सुदान्तेन, नाथं प्राप्रोति दर्लभम्‌॥ १६०॥ ° 

५. महाकालोपासकमुहिश्य ल श्रावस्त्यां जेतवने 
आत्मनैव कृतं पापमात्मजं ह्यात्मसम्भवम्‌। 

अभिमथ्नाति दुर्बुद्धि, वज्रमर्ममणि यथा॥ ९६९॥ ° 

देवदत्तमुद्दिश्य | राजगृहे वेणुवने 
यस्यात्यन्तं दहि दौःशील्यं मालुवाततजालवत्‌। 

करोति स तथात्मानम्‌, द्विट्‌ यथेनं हि वाञ्छति ।॥। ९६२॥ ® 








९९६ धर्मपदपालिः 


७. सद्धभेदक्रियाप्रसङ्ग ४ राजगृहे वेणुवने 
सुक्रराणि ह्यसाधूनि, आत्मनश्चाहितानि वे। 
यद्रे हितं च साधु च, तद्वै परमदुष्करम्‌।। ९६३॥ ° 


८. कालस्थविरमुदहिश्य श्रावस्त्यां जेतवने 
शासनमर्हतां यद्रे, आर्याणां धर्मजीविनाम्‌। 
प्रतिक्रोरति दुर्मेधाः, दृष्टं निःश्रित्य पापिकाम्‌॥ 
फलानि काष्ठुकस्येव, आत्पघाताय वर्धते।। ९६४॥ ° 

९. चूडकालमुपासकमधिकृत्य दु ; श्रावस्त्यां जेतवने 
आत्मना हि कृतं पापमात्मना संक्लिर्यति । 
आत्मना चाकृतं पापमात्मनैव विशुध्यति । 
शुद्धिरशुदधिः प्रत्यात्ममन्यो नान्यं विश्णोधयेत्‌॥ ९६५॥ ® 


१०. आत्मार्थस्थविरमधिकृत्य . श्रावस्त्यां जेतवने 
आत्मनोऽर्धं परार्थन बहूुनापि न हापयेत्‌। 


आत्मनोऽर्थमभिक्ञाय, सदर्थप्रसृतो भवेत्‌।॥ ९६६॥ ® 
आत्मवर्गो द्वादशः सम्पन्नः ॥ 
(०1 


९३. लोकवर्गस्त्रयोदशः 

9. अन्यतरं युवानं भिक्षमुदिश्य + श्रावस्त्यां जेतवने 

हीनं धर्मन सेवेत, प्रमादेन न संवसेत्‌। 

मिथ्यादृष्टि न सेवेत, न स्याल्लोकस्य वर्धनः ॥ १६७॥ ® 
२. पितरं (शुद्धोदनम्‌) अभिलक्ष्य : : न्यग्रोधारामे कपिलवस्तुनगरे 

उत्तिष्ठन प्रमाद्येत, धर्म सुचरितं चरेत्‌। 

धर्मचारी सुखं शेते, अस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥ १६८॥ 

धर्म चरेत्‌ सुचरितं, न नं दुश्चरितं चरेत्‌। 

धर्मचारी सुखं शते, अस्मिन्‌ लोके परत्र च॥ ९६९॥ ® 
३. पचशतविपश्यकभिक्षूनधिकृत्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 

यथा बुदुदेकं पश्येद्‌, यथा पश्येन्मरीचिकाम्‌। 

एवं लोकं नु पश्यन्तं, मूत्युराजो न पश्यति ॥ ९७०॥ ® 


९३. लोकवर्गसत्रयोदशः ९९० 


४. अभयराजकुमारमभिलक्ष्य क राजगृहे वेणुवने 
एत, पञ्यतेमं लोकं, चित्रं राजरथोपमम्‌। 

यत्र बाला विषीदन्ति, नास्ति सङ्खो विजानताम्‌।। ९७१॥ ° 

५. सम्मा्जनिस्थविरमुहिश्य छः श्रावस्त्यां जेतवने 
यश्च पर्व प्रमादयापि, पश्चात्‌ स न प्रमाद्यति, 

प्रभासयति लोकं वे, अश्रमुक्तो यथा शी ॥ १७२॥ ° 

. अङ्खलिमालस्थविरमभिलक्ष्य ठ श्रावस्त्या जेतवने 
यस्य पापं कृतं कर्म, कुशलेन पिधीयते। 

प्रभासयति लोकं वे, अश्रान्सुक्तो यथा शशी ॥ ९७२॥ ° 

७. तन्तुवायपुत्रीमुहिश्य अग्गालवचैत्ये 
चक्षर्विहीनो लोकोऽयं, तनुकोऽत्र विपश्यति । 

पक्षी यथा जालमुक्तः, अल्पः स्वर्गं गमिष्यति। ९७४॥ ® 

८. त्रिंशद्‌ भिक्षूनुदहिश्य श्रावस्त्यां जेतवने 
हंसाः सूर्यपथे यन्ति, आकाशो यन्ति ऋद्धिकाः। 

धीरा लोकाच्ि नीयन्ते जित्वा मारं ससेनकम्‌॥ ९७५॥ ° 


९. चिच्माणविकामुदहिश्य 9: श्रावस्त्यां जेतवने 
धर्ममेकमतीतस्य, प्राणिनोऽसत्यभाषिणः। 
वितुष्णपरलोकस्य, नास्ति पापमकृत्यकम्‌॥ ९७६॥ ® 

१०. असदृशदानप्रशंसा श्रावस्त्यां जेतवने 


स्वर्ग न गच्छन्ति कदापि लोभिनो, दानं प्रशस्तं न कदापि मूखैः 
धीरश्च दानं हयनुमोदमानः, सुखी भवत्यत्र परत्र लोके ॥ ९७७॥७ 
9१. कालमनाथपिण्डदपुत्रमभिलक््य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
पृथिव्याश्चैकराज्याद्वे, स्वर्गस्य गमनादथ। 
श्रेयसी स्नोतआपत्तिः, सर्वलोकाधिपत्यतः॥ ९७८ ॥ ° 


लोकवर्गस्रयोदणः सम्पन्नः ॥ 


९४ 





९४. लुद्धवर्गश्चतुर्दशः 
9. मारपुत्रीमुहिश्य ६६ बोधिमण्डे 
यस्य जितं नावजीयते, जितमस्य न याति कश्चिह्टोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरम्‌, अपदं केन पदेन नेष्यथ! ।॥। ९७९॥ 
यस्य जालिनी विषात्मिका, तृष्णा नास्ति क्रचित्नेतुम्‌। 
तं बुद्धमनन्तगोचरम्‌, अपदं केन पदेन नेष्यथ! ।॥। १८०॥ ° 
२. बहून्‌ देवान्‌ मनुष्योश्चाभिलक्ष्य : : साद्काश्यनगरदारे 
ये ध्यानप्रसृता धीराः, नैष्कर्म्योप्टामे रताः । 
देवास्तेभ्यः स्पृहयन्ति बुद्धेभ्यः स्मरणशीलेभ्यः॥ ९८१॥ ® 


३. एर्कपत्रनागराजमुद्िश्य वाराणस्याम्‌ 
कृच्छ्रा मनुष्यताप्राप्तिः, कृच्छं मानवजीवनम्‌। 
कृच्छं सद्धर्मश्रवणं, कृच्छ्रा बुद्धस्थितिर्भृम्‌।॥ ९८२॥ ° 
४. जनन्दस्थविरमुदिश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
सर्वपापस्याकरणं कुशलस्योपसम्पदा । 
स्वचित्तपर्यवदानम्‌, एतद्‌ बुद्धानुशासनम्‌॥ १८३॥ 
क्षान्तिः परमं तपस्तितिक्षा, निर्वाणं परमं वदन्ति बुद्धाः । 
नहि प्रव्रजितः परोपघाती, श्रमणो भवति परं विहेठमानः ।॥ १८४ ॥ 
अनपवादोऽनपघातः, प्रातिमोक्षे च संवरः। 
मात्राज्ञता च भक्ते वे, प्रान्ते च शयनासनम्‌। 
आयोगश्चाधिचित्तं वै, एतद्‌ बुद्धानुशासनम्‌॥ १८५॥ ° 
५. कञ्चिद्‌ अभिरतभिक्षुमुदिश्य ५. जेतवने श्रावस्त्याम्‌ 
न॒ कार्षापणवर्षण तृत्िः कामेषु विदघते। 
 अल्पस्वादयुतान्‌ दुःखान्‌ कामान्‌ विज्ञाय पण्डितः ।॥ ९८६ ॥ 
अपि दिव्येषु कामेषु स रतिं नाधिगच्छति। 
तृष्णाक्षयरतश्चासौ सम्यक्सम्बुद्धश्रावकः ॥ १८७॥ ° 
६. अग्निदत्तब्राह्मणमुदिश्य ८ श्रावस्त्यां जेतवने 
बहु वे शरणं यान्ति, पर्वतांश्च वनानि च। 
आरामवृक्षचेत्यानि, मनुष्या भयतर्जिताः ॥ ९८८ ॥ 


९५. सुरखवर्गः पञ्चदशः ९१२९ 


नेतत्‌ खलु शरणं क्षेमं, नैतच्छरणमुत्तमम्‌। 

नेतत्‌ शरणमागत्य, सर्वदुःखात्‌ प्रमुच्यते \ ९८९ ॥ 

यश्च बुद्धं च धर्म च, सङ्खं च शरणं गतः। 

चत्वारि आर्यसत्यानि, पश्यति सम्यक्प्रज्ञया ॥ ९९०॥ 

दुःखं दुःखसमुत्पाद्‌, दुःखस्य समतिक्रमम्‌। 

आर्यं चाष्टाङ्धिकं मार्गं दुःखोपशमगामिनम्‌॥ ९९९॥ 

एतत्‌ खलु शरणं क्षेमम्‌, एतच्छरणमुत्तमम्‌। 

एतच्छरणमागत्य सर्वदुःखात्‌ प्रमुच्यते।॥ ९९२॥ ° 
७. आनन्दस्थविरमुहिश्य श्रावस्त्यां जेतवने 

दुर्लभः पुरुषः श्रेष्ठो न स सर्वत्र जायते। 

यत्र॒ स जायते धीरस्तत्‌ कुलं सुखमेधते। ९९२॥ ° 
८. सम्बहुलभिक्ूनधिकृत्य र 4 श्रावस्त्यां जेतवने 

बुद्धोत्पाद्‌ः सुखः प्रोक्तः, सुखा सद्धर्मदेशना। 

सुखा सङ्घस्य सामग्री, समग्राणां तपः सुखम्‌॥ ९९४॥ ° 


९. काश्यपदशबलसौवर्णचैत्यमारभ्य : : चारिकायाम्‌ 
पूज्यान्‌ पूजयतो बुद्धान्‌, यदि वा श्रावकानथ। 
प्रपञ्चसमतिक्रान्तान्‌, तीर्णशोकपरिद्रवान्‌॥ ९९५ ॥ 


तोस्तादृशः पूजयतो निर्वतानकुतोभयान्‌। 
न शक्यं पुण्यं सङ्खयातुमियन्मात्रं तु केनचित्‌॥ ९९६॥ ® 
बुद्धवर्गश्चतुर्दशः सम्पन्नः ॥ 


९५५९. सुर्रवर्गः पञ्चदशः 


9. ज्ञातिकानां कलहोपशान्त्यर्थम्‌  : : शाक्यदेशे 
सुसुखं बत ॒ जीवामो, यथा वैरिष्ववेरिणः। 
वैरिष्वपि मनुष्येषु, विहरामो न्ववेरिणः॥ ९९७॥ 
सुसुखं बत ॒ जीवामः, आतरेषु त्वनातुराः। 
आतुरेषु मनुष्येषु, विहरामो हयानातुराः ॥ ९९८ ॥ 
सुसुखं बत जीवामः, उत्सुकेषु त्वनुत्सुकाः। 
उत्सुकेषु मनुष्येषु, विहरामो हानुत्सुकाः॥ १९९॥ ° 
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२. मारं पापिनमारभ्य ८ § पञ्चशालायां ब्राह्मणग्रामे 
सुसुखं बत जीवामो, येषां नो नास्ति किञ्न। 
प्रीतिभक्षा भविष्यामः, देवा आभास्वरा यथा। २००॥ ° 
३. कोशलराजस्यपराजयप्रसङ्ग  % श्रावस्त्यां जेतवने 
जयो वेरं प्रसूतेऽत्र, दुःखं शेते पराजितः 
उपशान्तः सुखं शेते, हित्वा जयपराजयौ ॥। २०९॥ ° 
४. अन्यतरां कुलदारिकामुदिश्य 4 श्रावस्त्यां जेतवने 
अग्र रागसमो नान्यः, नास्ति द्वेषसमः कलिः। 
न स्कन्ध इव दुःखानि, नास्ति शान्तिपर सुखम्‌।॥। २०२॥ ® 
५. कचिदेकमुपासकमारभ्य आढठव्याम्‌ 
जिघत्सा परमो रोगः, संस्कारः परमं दुःखम्‌। 
एतन्ज्ञात्वा यथाभूतं निर्वाणं परमं सुखम्‌। २०२॥ ° 
६. कोशलराजानं प्रसेनजितमुदिश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
आरोग्यपरमा लाभाः, सन्तुष्टिः परमं धनम्‌। 
विश्वासः परमो ज्ञातिः, निर्वाणं परमं सुखम्‌॥ २०४॥ ° 
७. तिष्यस्थविरमारभ्य ¦ : वैशालिनगरे 
प्रविवेकरसं पीत्वा, रसं चोपशमस्य वै। 
निहो भवति निष्पापो, धर्मप्रीतिरसं पिबन्‌॥ २०५॥ ° 
८. देवराजशक्रमारभ्य कैः वेणुवग्रामे 
साधु दर्शनमार्याणाम्‌, सन्निवासः सदा सुखम्‌। 
अदर्शनेन बालानां नित्यमेव सुखी भवेत्‌॥ २०६॥ 
बालसङ्गतचारी हि, दीर्घमध्वानं शोचति। 
दुःखो बालेन संवासः , अमित्रेणेव सर्वदा। 
धीरश्च सुखसंवासः, यथा ज्ञातिसमागमः॥ २०७॥ 
धीरं च प्राज्ञं च बहुश्रुतं च, धौरेयश्शीलं व्रतवन्तमार्यम्‌। 
तं तादृशं सत्पुरुषं सुबुद्धि, भजेत नक्षत्रपथं यथा शटी ॥। २०८ ॥ ® 


सुरखवर्गः पञ्चदशः सम्पन्नः ॥। 


१२९ 


९ €. परियवर्गः षोडः 


9. प्रव्रजितत्रयमारभ्य श्रावस्त्यां जेतवने 
युञ्चन्नयोग आत्मानम्‌, तथा योगे न्वयोजयन्‌। 
अर्थं हित्वा प्रियग्राही, ईंष्येदात्मानुयोगिनम्‌॥ २०९॥ 
न प्रियैः सङ्गतिं कुर्यात्‌, अप्रियेश्च कदाचन। 
प्रियस्य दर्नं दुःखमप्रियाणां च दर्छनम्‌॥ २१०॥ 
तस्मात्‌ प्रियं न कुर्याद्धि, प्रियापायो हि पापकः। 
तेषां न जायते ग्रन्थिः, नास्ति येषां प्रियाप्रियम्‌॥ २९९॥ ° 
२. अन्यतरं कच्चित्‌ कोटम्बिकमुहिश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
प्रियतो जायते शोकः, प्रियतो जायते भयम्‌। 
प्रियतो विप्रमुक्तस्य, नास्ति शोकः कुतो भयम्‌) ॥ २९२॥ ° 
३. विशाखामुपासिकामुहिश्य ङ्क श्रावस्त्यां जेतवने 
प्रेमतो जायते शोकः, प्रेमतो जायते भयम्‌। 
प्रेमतो विप्रमुक्तस्य, नास्ति शोकः कुतो भयम्‌) ॥ २९३॥ ® 
४. लिच्छविकुमारानाधुत्य : : कूटागारशालायाम्‌ (वेशालीनगर) 
रत्या हि जायते शोकः, रत्या वे जायते भयम्‌। 
रत्या हि विप्रमुक्तस्य, नास्ति शोकः कुतो भयम्‌! ॥ २९१४॥ 
५. अस््रोगन्धकुमारमभिलक्ष्य 8 श्रावस्त्यां जेतवने 
कामतो जायते शोकः, कामतो जायते भयम्‌ 
कामतो विप्रमुक्तस्य, नास्ति शोकः कुतो भयम्‌) ॥ २९५॥ ° 


६. अन्यतरं ब्राह्मणमुदहिश्य कः श्रावस्त्यां जेतवने 
त॒ष्णया जायते शोकः, तृष्णया जायते भयम्‌। 
तृष्णया विप्रमुक्तस्य, नास्ति शोकः कुतो भयम्‌! ॥ २९६॥ ° 
७. पञ्चशतदारकानभिलक्ष्य 8. राजगृहे वेणुवने 
शीलदर्छनसम्पन्नं, धर्मस्थं सत्यवादिनम्‌। 
आत्मनः कर्मं कुर्वन्तं, तं जनः कुरुते प्रियम्‌॥ २९७। ® 
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८. किञ्चिद नागामिनं स्थविरमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 


अनाख्यातश्छन्दजाते, मनसा च स्फुटो भवेत्‌। 
अबद्धचित्तः कामेषूर्ध्वस्रोता अभिधीयते ।॥ २९८ ॥ ® 


९. नन्दियमारभ्य ऋषिपतने मृगदावे 
जनं प्रवासिनं कच्चिद्‌ दूरतः स्वस्थमागतम्‌। 
सुहदो ज्ञातिमित्राणि, अभिनन्दन्ति चागतम्‌ २१९॥ 
तथेव कृतपुण्यं तम्‌, अस्माल्योकात्‌ परं गतम्‌। 
पुण्यानि प्रतिगृह्णन्ति, प्रियं ज्ञातिमिवागतम्‌।। २२०॥ ° 


प्रियवर्गः षोडशः सम्पन्नः ॥ 


९७. ्रोधवर्गः सप्तदशः 
9. क्षत्रियकन्यां रोहिणीमभिलक्षय : : न्यग्रोधारामे (कपिलवस्तुनगर्याम्‌) 
क्रोधं जहीत, प्रजहीत मानं, संयोजनं सर्वमतिक्रमध्वम्‌। 
असज्यमानं खलु नामरूपयोरकिञ्चनं नानुपतन्ति तापाः ॥ २२९॥ ° 
२. अन्यतरं भिक्षुमुदिश्य ‡ ५ अग्राठवचैत्ये 
यो वे उत्पतितं क्रोधं, रथं भ्रान्तं च धारयेत्‌। 
तमहं सारथिं वच्मि, रष्टिमग्राहोऽपरो जनः॥ २२२॥ ° 
३. उत्तरामुपासिकामभिलक्ष्य कः राजगृहे वेणुवने 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधमसाधुं साधुना जयेत्‌। 
जयेत्‌ कदर्य दानेन, सत्येनालीकवादिनम्‌॥ २२३॥ ° 
४. महामौद्रल्यायनस्थविरमभिलक्षय : : जेतवने श्रावस्त्याम्‌ 
सत्यं भणेत्न क्रुध्य, ददयादल्यं नु याचितम्‌ 
प्राप्रोति देवतावासं स्थानैरेभिस्त्रिभिर्नरः॥ २२४॥ ° 
५. भिक्षुभिः पृष्ट प्रशरमारभ्य ; अञ्जनवने (साकेते) 
अर्हिसका ये मुनयो, नित्यं कायेन संवताः। 
ते गच्छन्त्यच्युतं स्थानं यत्र गत्वा न चिन्त्यते॥ २२५॥ ° 
६. पूर्णा दासीमुदिश्य ५ राजगृहे गृध्रकूटे 
सदेव जाग्रतां शिक्षाकामानां च दिवानिशम्‌ । 
निर्वाणमधिमुक्तानामस्तं गच्छन्ति आश्रवाः ॥ २२६॥ ° 


९८. मलवर्गोऽष्ादणशः १३३ 


७. अतुलमुपासकम।रभ्य म श्रावस्त्यां जेतवने 
पौराणमेतदतुल) नेतदद्यतनमिव । 
निन्दन्ति तृष्णीमासीनं, निन्दन्ति बहुभाणिनम्‌। 
निन्दन्ति मितवक्तारं, नास्ति लोके ह्यनिन्दितः ।॥ २२७॥ 
न चाभून्न भविष्यति, नेदानीमस्ति कश्चन। 
एकान्तं पुरुषो निन्द्यः, एकान्तं वा प्रशंसितः ॥ २२८ ॥ 
ये चेद्‌ विज्ञा: प्रशंसन्ति, अनुविच्य दिनं दिनम्‌। 
अच्छिन्नवृत्ति सुधिय, प्रज्ञाशीलसमाहितम्‌। २२९॥ 
निष्कं जम्बूनदस्येव, कस्तं निन्दितुमर्हति, 
देवा अपि प्रशंसन्ति, ब्रह्मणापि प्रशंसितः॥ २२३०॥ ° 
८. षड्व्मीयान्‌ भिक्षूनधिकृत्य + राजगृहे वेणुवने 
कायप्रकोपं रक्ेद्वे, कायेन संवृतो भवेत्‌। 
कायदुश्चरितं हित्वा, कायेन ( सु ) चरितं चरेत्‌॥ २२३१॥ 
वाक्प्रकोपं च रक्षेदवे, वचसा संवृतो भवेत्‌। 
वचोदुश्चरितं हित्वा, वाचा सुचरितं चरेत्‌॥ २३२॥ 
मनःप्रकोपं रक्षेद, मनसा संवृतो भवेत्‌। 
मनोदुश्चरितं हित्वा, मनसा ८ सु) चरितं चरेत्‌॥ २३२३॥ 
कायेन संवृता धीराः, अथ वाचा सुसंवृताः । 
मनसा संवृता धीराः, ते वै सुपरिसंवृताः॥ २३४॥ 


क्रोधवर्गः सप्तटरशः सम्पन्नः ॥ 


९८. मलवर्गोऽष्ादणः 


गोघातकपुत्रमभिलक्ष्य श्रावस्त्यां जेतवने 
पाण्डुपलाशवदिदानीमसि, यमपुरुषा अपि त्वामुपस्थिताः। 
उदयोगमुखे च तिष्ठसि, पाथेयमपि ते न विद्यते॥ २३५॥ 
स द्वीपमात्मनः कुरु, क्षिप्रं व्यायच्छ, पण्डितो भव। 
निर्धूतमलो निरञ्जनो, दिव्यां प्राप्स्यस्यार्यजनस्य भूमिम्‌॥ २३६ ॥ 
अपनीतवयाश्च साम्प्रतं, संयातोऽसि यमस्य सन्तिकम्‌। 
वासोऽपि चते नु नास्ति मध्ये, पाथेयमपि ते न विद्यते॥ २२३७॥ 
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स कुरु द्वीपमात्मनः, क्षिप्रं व्यायच्छ, पण्डितो भव। 
निर्धूतमलो निरञ्जनो, न पुनर्जातिजरे उपेष्यसि ॥ २३८ ।७ 


२. अन्यतरं ब्राह्मणमुदिश्य श्रावस्त्यां जेतवने 
आनुपूर्व्यण मेधावी, स्तोकं स्तोकं क्षणे क्षणे। 
कमरि रजतस्येव निधपेनमलमात्सनः॥ २३९॥ ° 


३. तिष्यस्थवि रमुद्िश्य हि. श्रावस्त्यां जेतवने 
अयस इव मलं समुत्थितं, तत उत्थाय तदेव खादति । 
एवमतिधावनचारिणं स्वानि कर्माणि नयन्ति दुर्गतिम्‌ २४०॥ ® 


४. लाइ्दायिस्थविरमभिलक्ष्य ्ः श्रावस्त्यां जेतवने 
अस्वाध्यायमला मन्राः, अनुत्थानमलं गृहम्‌। 
मलं वर्णस्य कौसीदयं प्रमादो रक्षतो मलम्‌।॥। २४९॥ ° 
५. अन्यतरं कुलपुत्तमुदहिश्य 1८. राजगृहे वेणुवने 
स्त्रिया मलं दुश्चरितं, मात्सर्य ददतो मलम्‌। 
मलं वे पापका धर्माः, अस्मिन्‌ लोके परत्र च।॥ २४२॥ 
ततो मलान्मलतरम्‌, अविद्या परमं मलम्‌। 
प्रहायेतन्मलं यूयं, निर्मला भवथ भिक्षवः॥ २४३॥ 


६. क्ुदरसारिभिक्षुमुदिश्य १ श्रावस्त्यां जेतवने 
सुजीवमहीकेण,  काकश्रेण  ध्वंसिना। 
प्रस्कन्दिना प्रगल्भेन, संक्लिष्टेन सुजीवितम्‌। २४३ ॥ 
हीमता च नु दुर्जीवं, नित्यं शुचिगवेषिणा। 
अलीनेनाप्रगल्भेन, शुद्धाजीवेन पश्यता ॥ २४३॥ ® 


७. पञ्चशतमुपासकानभिसमीक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
यः प्राणमतिपातयति, मृषावादं च भाषते। 
लोके चादत्तमादत्ते, परदारांश्च गच्छति ॥ २४६ ॥ 
सुरामेरेयपानं च, यो युनक्ति नरः सदा। 
इहेवमेष लोके वै, मूलं खनति चात्मनः ॥ २४६ ॥ 
एवं भोः पुरुष! जानीहि, पापधर्मां असंयताः । 
मा त्वां लोभो न्वधर्मश्च चिरं दुःखाय रन्धतु॥ २४८॥ ° 


९८. मलवर्गोऽषएादणः ९३५ 


८. तिष्यनामकं दहरमुहिश्य श्रावस्त्यां जेतवने 
ददाति वै यथाश्रद्धं, यथाप्रीति च यो जनः। 
यस्तत्र मूको भवति, परेषां पानभोजने। 
दिवा वा यदि वा रात्रौ समाधिं नाधिगच्छति॥। २४९ ॥ 
यस्य चेतत्‌ समुच्छिन्न, मूलघात्यं समुद्धतम्‌। 
दिवा वा यदि वा रात्रौ समाधिं सोऽधिगच्छति २४९॥ ® 
पञ्योपासकानुदिश्य कः श्रावस्त्यां जेतवने 
नास्ति रागसमो वद्धिः, नास्ति द्वेषसमो ग्रहः। 
नास्ति मोहसमं जालं, नास्ति तृष्णासमा सरित्‌॥ २४९॥ ° 


99. मेण्डकश्रेषिनिमालक्ष्य ४ जातिवने (भद्रीयनगरे) 
सुदर्खं वदयमन्येषाम्‌, दुर्दर्श पुनरात्मनः । 
परेषां स॒ हि वदयान्य, अवपुनाति यथा लुसम्‌। 
छादयत्यात्मनो भूयः कलिमिव कितवाच्छठः॥ २४९॥ ® 
9१. उदक्यानसंज्ञिनं स्थविरमुहिश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
उद्द्धयानसं्लिनो नित्यं परवद्यं प्रपश्यतः । 
आसवास्तस्य वर्धन्ते, आरात्‌ स आसवक्षयात्‌। २५३॥ ° 
१२. सुभद्रं परिव्राजकमुददिश्य ६ कुशीनगर 
आका च पद्‌ नास्ति, श्रमणो नास्ति बाह्यतः। 
प्रजाः प्रपञ्धाभिरताः, निष्प्रपञ्चास्तथागताः।॥ २५३ ॥ 
आकाशे च पद्‌ नास्ति, श्रमणो नास्ति बाद्यतः। 
संस्काराः शाश्वता नैव, बुद्धानामस्ति नेद्कितम्‌॥ २५५॥ ° 


मलवर्गोऽषए्ादशणः सम्पन्नः ॥ 


६४ 





९९. धर्मस्थवर्ग एक्छोनविशाः 


9. विनिश्चयनामकं महामात्यमधिकरृत्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
तेन नास्ति स धर्मस्थो, येनार्थं साहसरान्नयेत्‌। 
अ्थनर्थावुभो यश्च, निश्चिनुयात्‌ स॒ पण्डितः ॥ २५६ ॥ 
असाहसेन धर्मेण, समेन नयते परान्‌। 

धर्मस्य गुप्तो मेधावी, धर्मस्थ इति प्रोच्यते ॥ २५७॥ ० 

२. षड्वगीयान्‌ भिक्षूनधिकृत्य द. श्रावस्त्यां जेतवने 
पण्डितो नहि तेनास्ति, यावता बहु भाषते। 
क्षेमी ह्यवेरी ह्यभयः, पण्डित इति कथ्यते।। २५८॥ ° 

३. एकोदानस्थविरमभिलक्ष्य 1 श्रावस्त्यां जेतवने 
न॒ तावता धर्मधरो, यावता बहु भाषते। 
यश्चाल्पमपि श्रुत्वैव, धर्म॑ कायेन पश्यति । 
सवे धर्मधरः प्रोक्तः, यो धमन्नि प्रमादयति॥ २५८॥ ° 

४. लकुण्टकमभद्वियस्थविरमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
स्थविरो नहि तेनास्ति, येनास्य पलितं शिरः 
परिपक्त वयस्तस्य, ' मोघजीर्णः' स उच्यते।। २६०॥ 
यस्मिन्‌ सत्यं च धर्मश्च, अहिंसा संयमो दमः। 

स वे वान्तमलो धीरः, स्थविर इति कथ्यते। २६९॥ ® 

५. सम्बहुलभिक्षूनुदिश्य ॑ श्रावस्त्यां जेतवने 
न॒ वाक्छरणमात्रेण, वर्णाधिकतयाऽथ वा। 
साधुरूपो नरो भवति, ईर्ष्यकी मत्सरी शठः ॥ २६२॥ 
यस्य चेतत्‌ समुच्छिन्न, मूलघात्यं समूहतम्‌। 

स वान्तदोषो मेधावी, साधुरूपः स कथ्यते॥ २६३॥ ® 

६. हत्थकनामानं कचिद्‌ वादक्षिप्तमारभ्यः : श्रावस्त्यां जेतवने 
मौण्ड्येन श्रमणो नैव, अत्रतश्च मृषा भणन्‌। 
इच्छालोभसमापन्नः, श्रमणः किं भविष्यति! ॥ २६४॥ 
यः शमयति पापानि, अणुस्थूलानि सर्वशः । 
शमितत्वाद्धि पापानां, श्रमण इति कथ्यते।। २६५॥ ® 


९९. धर्मस्थवर्ग एकोनविशः १३७ 


७. अजञ्जतरं ब्राह्मणमुदहिश्य , § श्रावस्त्यां जेतवने 
न तेन भिक्षुर्भवति, यावता भिक्षते परान्‌। 
विश्च धर्म समादाय भिक्षुः स्यान्न तावता। २६६॥ 
वाहयित्वा पुण्यपापं, भवति ब्रह्मचर्यवान्‌। 
लोके चरति सङ्घयातः, स वे भिक्षुरिहोच्यते॥ २६७॥ ° 
८. तीर्थिकानुदिश्य श्रावस्त्यां जेतवने 
मोनेन तु मुनिर्नैव, सोऽविद्वान्‌ मूढसंज्ञकः। 
तुलावद्‌ यश्च प्रगृह्य वरमादाय पण्डितः।॥ २६८ ॥ 
परिवर्जयति पापानि, स मुनिस्तेन स म॒ुनिः। 
मनुते य उभौ लोको, मुनिस्तेन स कथ्यते।॥ २६९॥ ° 
९. आर्यं वाडिशिकमभिलक्ष्य कः श्रावस्त्यां जेतवने 
न च तेन स आर्यःस्यात्‌, येन प्राणान्‌ हिनस्ति सः। 
अहिस्वरः सर्वप्राणानामा्य इति स कथ्यते॥ २६९॥ ® 
१9. शीलादिसम्पन्नान्‌ भिक्षूनुदिश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
न शीलब्रतमात्रेण, बाहुश्रुत्येन वा पुनः। 
समाधिलाभमात्रेण, विविक्तश्यनेन वा॥ २७१॥ 
स्पृशामि नैष्कर्म्यसुखम्‌, अपृथग्जनसेवितम्‌। 
भिक्षो! विश्वासं मा पादीः, अप्रापत्वा आश्रवक्षयम्‌॥ २७२॥ ° 
9 धर्मस्थवर्गं एकूनविशः सम्पन्नः ॥ 


२०. मार्गवर्गो विशः 

9. पञ्चशतभिक्ूनुदहिश्य | श्रावस्त्यां जेतवने 
मार्गेष्वष्टाङ्धिकः श्रेष्ठः, सत्येषष्वायं चतुष्टयम्‌। 
श्रेष्ठो विरागो धर्मेषु, द्विपदेषु चक्षुषा युतः ॥ २७२॥ 
एष मार्गोऽस्ति, नास्त्यन्यो, दर्शनस्य विशुद्धिकृत्‌। 
एनं हि यूयं गृह्णत, मारस्यैतत्‌ प्रमोहनम्‌॥ २७४॥ 
एनं हि यूयं प्रतिपन्नाः, दुःखस्यान्तं करिष्यथ । 
आख्यातो वै मया मार्गः, ज्ञात्वा शल्यस्य कृन्तन ॥ २७५॥ 
युष्माभिः कार्यमातप्यमाख्यातारस्तथागताः। 
प्रतिपन्नाः प्रमोक्ष्यन्ते, ध्यायिनो मारबन्धनात्‌॥। २७६॥ ® 





१३८ धर्मपदपालिः 


२. पचचशतभिक्षूनुददिश्य श्रावस्त्यां जेतवने 
अनित्याः सर्वसंस्काराः' यो हि बुद्ध्या प्रपश्यति । 
निर्विन्दत्यथ दुःखानि, एष मार्गो विशुद्धिकृत्‌॥। २७७॥ 
"दुःखा हि सर्वसंस्काराः' यो हि बुद्धया प्रपर्यति। 
निर्विन्दत्यथ दुःखानि, एष मार्गो विशुद्िकृत्‌।॥ २७८ ॥ 
' सर्वे धर्मा अनात्मानः ' यो हि बुद्धया प्रपश्यति । 
निर्विन्दत्यथ दुःखानि, एष मार्गो विशुद्दिकृत्‌॥ २७९॥ ® 
३. प्रधानकार्मिकतिष्यस्थविरमुद्िश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
उदथानकाले न करोति उत्थितिं चालस्ययुक्तोऽथ युवा बली वा । 
संसन्नरसङ्कल्पमनाः कुशीदः, मार्गं हि बुद्धेरलसो न विन्दति ॥ २८०॥० 
४. शूक प्रेतमुद्दिश्य ५ राजगृहे वेणुवने 
वाचानुरक्षो मनसा सुसंवृतः, कायेन चैवाकुशलं न कुर्यात्‌ 
विशोधयेत्‌ कर्मपथत्रयं वै, आराधयेन्मार्गमृषिप्रवेदितम्‌।। २८९॥० 


५. पोटलिस्थविरमभिलक्ष्य श्रावस्त्यां जेतवने 
योगाद्‌ वे जायते भूरि, अयोगात्‌ भूरिसंक्षयः। 
एतं द्वेधापथं ज्ञात्वा, भवाय विभवाय च॥ 
निवेशयेत्‌ तथात्मानं, यथा भूरि प्रवर्धते॥ २८२॥ ° 


६. पच्च वृद्धभिक्षूननुरुध्य ` श्रावस्त्यां जेतवने 
वनं छिन्दथ, मा वृक्षं, वनतो जायते भयम्‌। 
छित्वा वनं च वनथं निर्वणा भवत भिक्षवः ॥ २८३॥ 
यावद्धि वनथोऽच्छित्नोऽणुमात्रं नुर्हि नारीषु। 
बद्धचित्तः स॒ तावद्व, क्षीरप इव मातरि॥ २८४॥ ° 
७. सारिपुत्रस्थविरसहविहारिणमुदिश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
आत्मनः स््रेहमुच्छिन्धि, शारदं कुमुदं यथा। 
सुगतप्रोक्तनिर्वाणं, गम्यः शान्तिपथो ह्ययम्‌। २८५॥ ® 
८. महाधनवणिजमभिप्रेत्य £ 1; श्रावस्त्यां जेतवने 
' वर्षास्विह॒ वसिष्यामि, इह टेमन्तग्रीष्मयोः ।' 
इति बालश्चिन्तयति, अन्तरायं न बुध्यते॥ २८६॥ ® 


२९. प्रकीर्णकवर्ग एकविंशः ९१३९ 


९. कृशां गोतमीमभिलक्ष्य 8 श्रावस्त्यां जेतवने 
तं पुत्रपजशुसम्पृक्तं व्यासक्तमनसं नरम्‌। 
गच्छति मृत्युरादाय सुप्तं ग्रामं महोघवत्‌॥ २८७॥ ° 


9०. पराचारां श्राविकामभिलक्ष्य ; + श्रावस्त्यां जेतवने 
न सन्ति पुत्रास्त्राणाय, न पिता नापि बान्धवाः। 
अन्तकेनाधिपन्नस्य, त्राणता नास्ति ज्ञातिषु॥ २८८ ॥ 
एतमर्थवशं ज्ञात्वा पण्डितः शीलसंवृतः। 
निर्वाणगमनं मार्ग सषिप्रमेव विशोधयेत्‌।॥ २८९॥ ° 

४ मार्गवर्गो विशः सम्पन्नः ॥ 


२९. प्रव्ोर्णक्वर्गं एकविशः 
9. आत्मनः पूर्वकर्मविषयमधिकृत्य : : राजगृहे वेणुवने 
मात्रासुखपरित्यागात्‌ पश्येच्येद्‌ विपुलं सुखम्‌। 
त्यजेन्मात्रासुखं धीरः सम्पश्यन्‌ विपुलं सुखम्‌॥ २९०॥ ® 


२. काचित्‌ कुक्कुराण्डखादिकामभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
परदुःखोपधानेन, आत्मनः सुखमिच्छति। 
वैरसंसर्गसंसक्तो वेरान्न परिमुच्यते॥ २९९॥ ® 

३. भद्रीयभिक्षुमधिकृत्य भहियनगरे जातिवने 


यद्यत्‌ कृत्यमपविद्धम्‌, भूयोऽकृत्यं करोति यः। 

उन्मलानां प्रमत्तानां, तेषां वर्धन्त आश्रवाः ।॥ २९९॥ 

येषां च सुसमारब्धा, नित्यं कायगता स्मृतिः। 

अकृत्यं ते न सेवन्ते, कृत्ये सातत्यकारिणः॥ 

सतां च सम्प्रजानानामस्तं गच्छन्ति आस्रवाः ॥ २९३॥ ° 
४. लकुण्टकभद्रियस्थविरमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 

मातर पितरं हत्वा, राजानौ द्रौ च क्षत्रियौ) 

राष्ट सानुचरं हत्वा, अनघो याति ब्राह्मणः ॥ २९४॥ 

मातर पितरं हत्वा, राजानौ द्रौ च श्रोत्रियो। 

व्याघ्रं च पञ्चमं हत्वा, अनघो याति ब्राह्मणः।॥ २९५॥ 9 
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५. दारुशाकटिकपुत्रमभिलक्ष्य द श्रावस्त्यां जेतवने 
सुप्रबुद्धं प्रबुध्यन्ते, गौतमश्रावकाः सदा| 
येषां दिवा च रात्रौ च, नित्यं बुद्धगता स्मृतिः २९६॥ 
सुप्रबुद्धाः प्रबुध्यन्ते, गौतमश्रावकाः सदा । 
येषां दिवा च रात्रौ च, नित्यं धर्मगता स्मृतिः| २९७॥ 
सुप्रबुद्धाः प्रबुध्यन्ते, गौतमश्रावकाः सदा । 
येषां दिवा च रात्रौ च, नित्यं सङ्गता स्मृतिः ॥ २९८ ॥ 
सुप्रुद्धाः प्रबुध्यन्ते, गौतमश्रावकाः सदा । 
येषां दिवा च रात्रौ च, नित्यं कायगता स्मृतिः ॥ २९९ ॥ 
सुप्रबुद्धाः प्रबुध्यन्ते, गौतमश्रावकाः सदा । 
येषां दिवा च रात्रौ च, अहिसायां रतं मनः ॥ ३००॥ 
सुप्रबुद्धाः प्रलुध्यन्ते, गौतमश्रावकाः सदा । 
येषां दिवा च रात्रौ च, भावनायां रतं मनः।॥३०९॥ ° 





६. अन्यतरवृजिपुत्रकभिक्षुमारभ्य  : : वैशालीनगरे महावने 
दुष्प्रत्रजं दुरभिरमं, दुरावासं गृहं ततः। 
दुःखश्चासमसंवासः, दुःखानुपतिताध्वगः। 
अध्वगो न भवेत्‌ तस्मान्न दुःखपतितो भवेत्‌॥। ३०२॥ ° 

७. चित्तगृहपतिमुदिश्य $ श्रावस्त्यां जेतवने 


श्रद्धालुः, शीलसम्पन्नः, यश्ोभोगसमर्पितः। 

यंयं प्रदेशं भजति, तत्र तत्रैव पूजितः २३०३॥ ° 
<. अनाथपिण्डिकस्य धीतरमुद्िश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 

दथोतन्ते दूरतः सन्तः, हिमवान्‌ पर्वतो यथा। 

इहासन्तो न दृष्यन्ते, रात्रौ क्षिप्ता यथा शराः ॥ ३०४॥ ® 
९. एकविहारिकं स्थविरमुद्िश्य ; ; श्रावस्त्यां जेतवने 

एकासनम्‌ एकशय्यां, चरत्रेको न्वतद्धितः। 

दमयत्नेक आत्मानं, वनान्ते स रतो भवेत्‌॥ ३०५॥ ° 


प्रकोर्णकवर्ग एकविंशः सम्पन्नः ॥ 


२२. निरयवर्गो द्वाविशाः 
9. सुन्दरीं परिव्राजिकामुदिश्य 3 श्रावस्त्यां जेतवने 
अभूतवादी निरयं उपेति, यो वापि कृत्वा न करोमि चाह । 
उभावपि प्रेत्य समो भविष्यतः, निहीनकृत्यौ मनुजौ परत्र ॥ २०६ ॥ ° 
२. दुश्चरितफलपीडितसतत्वमुद्िश्य  : : राजगृहे वेणुवने 
काषायकण्ठा बहवः, पापधर्मां असंयताः । 
पापाः पापेः कर्मभिस्ते निरयं यान्ति निश्चितम्‌॥ ३०७॥ ® 
. वल्गुमुदा-तीरवासिनं भिक्षुमुदहिश्य : : वैशाल्यां महावने 
भुक्तं ॒॑त्वयोगुले श्रेयः, तप्तमग्रिशिखोपमम्‌। 
यच्येद्‌ भुञीत दुःशीलो रष्ट्पिण्डमसंयतः॥। ३०८॥ ° 
४. अनाथपिण्डकभागिनेयं क्षेमकं प्रति : : श्रावस्त्यां जेतवने 
स्थानानि चत्वारि नरः प्रमत्तः, प्राप्रोत्यव्यं परदारसेवी । 
अपुण्यलाभे न निकामशय्यां, निन्दां तृतीयां निरयं चतुर्थम्‌॥ ३०९॥। 
अपुण्यलाभश्च गतिश्च पापिका, रतिश्च भीतां प्रति तस्य स्तोका। 
राजा च दण्डं प्रददात्यनल्पं तस्मान्न सेवेत नरः परस्त्री ।॥ २९०। 
. अन्यतरं दुर्वचसं भिक्षुमुहिश्य  : : श्रावस्त्यां जेतवने 
कुशो यथा दुर्गृहीतो, हस्तमेवानुकृन्तति। 
श्रामण्यं टुष्परामृष्ठ, निरयायोपकर्षति।॥ ३९९॥ 
यत्‌ किचित्‌ शिथिलं कर्ण, संक्लिष्टं चेव यद्‌ व्रतम्‌ 
सङ्कृच्छ ब्रहयचर्यं॑वै, न तदस्ति महाफलम्‌॥ ३९२॥ 
कुयच्यित्‌ ननु कुवीत, दृढमेतत्‌ पराक्रमेत्‌। 
शिथिला हि परिव्रज्या, भूय आकिरते रजः ३९३॥ ° 
, का्िदी्ष्याप्रकृतिकां सियमुहिश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
अकृतं दुष्कृतं श्रेयः, पश्चात्‌ तपति दुष्कृतम्‌ । 
कृतं च सुकृतं श्रेयो, यत्कृत्वा नानुतप्यते ॥ ३९४॥ ° 
. सम्बहुलानागन्तुकान्‌ भिक्षूनुदिश्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
नगर यथा प्रत्यन्तं, गुप्तमन्तश्च बाह्यतः। 
आत्मानं गोपयेदेवं क्षणो मा वे उपातिगाः। 
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क्षणातीता हि शोचन्ति, निरयं ते समर्पिताः । ३९५॥ ° 


८. निर््रन्थान्‌ उहिश्य { $ श्रावस्त्यां जेतवने 
अलज्ये ये हि लजन्ते, लजन्ते च न लज्यके । 
मिथ्यादृष्टिसिमादानाः, सत्त्वा गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ ३९६ ॥ 
अभये भयं पर्यन्त, भये चाभयद्िनः। 
मिथ्यादृष्टिसमादानाः, सत्त्वा गच्छन्ति दुर्गतिम्‌॥ ३९७॥ ° 

९. तीधिकश्रावकानुद्िश्य | श्रावस्त्यां जेतवने 
अवर्ज्य वर्ज्यमतयो, वर्ज्य चावर्ज्यद््िनः। 
मिथ्यादृष्टिसमादानाः, सत्त्वा गच्छन्ति दुर्गतिम्‌।॥ ३९८ ॥ 
वर्ज्य च वर्ज्यतो ज्ञात्वा, अवर्ज्यं वे अवर्ज्यतः। 
सम्यण्दृष्टिसिमादानाः, गच्छन्ति सुगतिं नराः ॥ ३९९॥ ° 


निरयवर्गो द्वाविंशः सम्पन्नः ॥ 


९४ 


२३. नागवर्गसत्रयोविः 


9. आत्मानमारभ्य आनन्दं प्रति $ कौशाम्बीनगरे 
संग्रामेऽहं यथा नागः चापवत्‌ पतितं रः । 
अतिवाक्यं तितिश्षिष्ये, दुःशीला बहवो जनाः ॥ ३२०॥ 
दान्तं नयन्ति समिति, दान्तं राजाभिरूहति। 
दान्तः श्रेष्ठो मनुष्येषु, योऽतिवाक्यं तितिक्षति ।। ३२९॥ 
वरमश्रतरा दान्ताः, आजानेयाश्च सेन्धवाः। 
कुञ्जराश्च महानागाः, आत्मदान्तस्ततो वरम्‌॥ ३२२२।॥ ° 
२. हस्त्याचार्यपूर्वकं भिक्षुमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
न द्ेतेर्हिं यानैर्ना, गच्छेत्‌ क्राप्यगतां दिशम्‌। 
यथात्मना सुदान्तेन, दान्तो दान्तेन गच्छति । ३२३॥ ® 
३. कच्चित्‌ परिजीर्णवब्राह्मणमुहिश्य : : श्रावस्त्याम्‌ 
धनपालः कुद्खरो नाम कटकभेदी दुर्निवारः। 
बद्धः कबलं न भुक्ते, स्मरति नागबलस्य कुञ्चरम्‌॥ २२४॥ ° 


२३. नागवर्गस्त्रयोविशः १४३ 


४. राजानं प्रसेनजितं कौशलमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
मृद्धो यथा स्याद्धि महाघसश्च, निद्रायितः सम्परिवर्तशायी। 
निवापपुष्टो हि यथा वराहः, पुनः पुनर्ग्भमुपेति मन्दः ॥ २२५॥० 

५. सानुश्रामणेरमुहिश्य +: श्रावस्त्यां जेतवने 

पुराऽचरच्ित्तमिदं यतस्ततः, यथेप्सितं यत्रकामं यथासुखम्‌। 
तदद्याहं योनिशो निगृहीष्यामि गजं निगृह्णाति यथाङ्कशोन ।॥ २२६॥० 


६. पावेयकहस्तिनिमभिलक्ष्य ५७ श्रावस्त्यां जेतवने 
अप्रमादेन संयुक्ता स्वचित्तमनुरक्षथ। 
दुर्गादुद्धरतात्मानं, पङ्के सक्तो यथा गजः॥ ३२७॥ ° 

७. सम्बहुलभिक्षूनधिकृत्य र पारिलेयकवने 


कचि्छभेत चतुरं सहायं, सहचारिणं साधुविहारिधीरम्‌। 
अभिभूय सर्वाश्च परिश्रयान्वे, चरेद्धि तेनाप्तमनाः स धीमान्‌॥ २२८॥ 
न चे्छभेत चतुरं सहायं सार्धञ्चरं साधुविहारिधीरम्‌। 
राजेव रा विजितं प्रहाय, एकश्चरेद्धस्तिपतिर्यथा वने॥ ३२९॥ 
एकस्य चरितं श्रेयो, नास्ति बाले सहायता। 
एकश्चरेत्न च पापानि कुर्याद्‌, गजो यथा वै विचरत्यरण्ये॥। २२०॥० 


८. मारं पापिनमारभ्य 9, हिमवदरण्यकुटिकायाम्‌ 
सुखाः सहायाः खलु अर्थजाते, तुष्टिः सुखा या इतरेतरेण । 
पुण्यं सुखं जीवितसंक्षये वे, सर्वस्य दुःखस्य सुखं प्रहाणम्‌॥ ३३९॥ 
मातृसेवा सुखा लोके, पितूसेवा तथा सुखा। 
सुखा श्रमणता लोके, ब्राह्मण्यं च तथा सुखम्‌॥ २२२॥ 
सुखं यावज्जरं शीलं, सुखा श्रद्धा प्रतिष्ठिता। 
प्रज्लालाभः सुखः प्रोक्तः, पापस्याकरणं सुखम्‌॥ ३३३४ 


नागवर्गस्रयोविंशः सम्पन्नः ॥ 


४४ 





२४. तुष्णावर्गश्चतुर्विशः 


9. कपिलमत्स्यमभिलक्ष्य श्रावस्त्यां जेतवने 
मनुजस्य प्रमत्तचारिणस्तृष्णा वर्धते मालुवा लता इव । 
स प्लवते इहापरत्र च, फलमिच्छन्‌ हि यथा वने कपिः ।॥ ३३४॥। 
यमेषा जम्मिनी सहते तृष्णा लोके विषात्मिका। 
श्गोकास्तस्य प्रवर्धन्तेऽभिवृद्धमिव वीरणम्‌॥ ३३५॥ 
यश्चैनां सहते जन्मिनीं तृष्णां लोके दुरत्ययाम्‌ 
श्ोकास्तस्य प्रपतन्ति, उदबिन्दुरिव पुष्करात्‌॥ ३३६ ॥ 
तद्‌ वो वदामि भद्रं वो यावन्त इह आगताः। 
मूलं खनत तृष्णायाः, उशीराथीव वीरणम्‌। 
मा वो नडवत्‌ स्रोतो मारो भाद्धीः पुनः पुनः ३३७॥ ® 
गृथशूकरपोतिकामुदिश्य . राजगृहे वेणुवने 
यथापि मूले ह्यनुपद्रवे दृढे, छिन्नोऽपि वृक्षः पुनरेव रोहति । 
एवं हि तृष्णानुष्टये अनृहते, निर्वर्तते दुःखमिदं पुनः पुनः ॥ ३३८ ॥ 
यस्य स्रोतांसि षटत्रिंशत्‌, मनः प्रस्रवणानि स्युः । 
वाहा वहन्ति दुरदृष्ठि, सद्ल्पा रागनिःसृताः ।। ३३९॥। 
स्रवन्ति सर्वस्रोतांसि, लता उद्िदय तिष्ठति । 
तां च दृष्टा लतां जातां मूलं छिन्दत प्रज्नया।। २४० ॥ 
स्रोतांसि स्निग्धानि च प्राणिनां स्युरथापि सौजन्ययुतानि तानि। 
स््रोतःसृतास्ते च सुखेषिणः स्युस्तथेव ते जातिजरोपगा नराः ॥ २४९१ ॥ 
तृष्णापुरस्कृता लोकाः परिसर्पन्ति शा इव । 
संयोजनासक्तचित्ताः दुःखं यान्ति पुनश्चिरम्‌॥ २४२॥ 
तृष्णापुरस्कृता लोकाः परिसर्पन्ति शा इव । 
तृष्णां विनोदयेत्तस्मत्‌ वेराग्यस्याभिलाषुकः ॥ २४२॥ ° 
३. एकं बिभ्रान्तचित्तं भिक्षुमुदिश्य : : राजगृहे वेणुवने 
यो निर्वनतो वनाधिपुक्तो बनमुक्तो वनमेव धावति। 
तं पुद्रलमेव पश्यत, मुक्तो बन्धनमेव धावति॥ ३४४॥ ® 


२४. तृष्णावर्गश्चतुर्विशः १४५ 


४. बन्धनागारमधिकृत्य ए श्रावस्त्यां जेतवने 
न तं दृढं बन्धनमाहुधीराः यदायसं दारुजबल्बजं च। 
सारक्तरक्ता मणिकुण्डलेषु पुत्रेषु दारेषु च या अपेक्षा ॥ ३४५ ॥ 
एतद्‌ दृढं बन्धनमाहुर्धीराः, अवहारि यच्छिथिलं दुष्प्रमोचम्‌। 
एतत्तु छित्त्वा नु परिव्रजन्ति, अनपेक्षिणः कामसुखं प्रहाय ॥ २४६ ॥ ° 

५. बिम्बिसारस्य क्षेमां पदट्महिषीमभिलक्ष्य : : राजगृहे वेणुवने 

ये रागरक्ता हि पतन्ति स्मोतः, स्वयकृते मर्कटको हि जाले। 
एतत्तु छित्त्वा नु ब्रजन्ति धीराः, अनपेक्षिणः सर्वदुःखं प्रहाय ॥ ३४७॥० 
६. उग्रसेनमुदिश्य | राजगृहे वेणुवने 
मुञ्च पुरा मुच्छ पश्चात्‌, मध्ये मुच्च भवस्य पारग! 
सर्वत्र विमुक्तमानसो, न पुनर्जातिजरामुपेष्यसि॥ २४८॥ ° 
७. क्षुद्रधनुर्रहपण्डितमभिलक्ष्य ;; : श्रावस्त्यां जेतवने 
वितकमथितस्य प्राणिनस्तीव्ररागस्य शुभानुद्शिनः। 
भूयस्तृष्णा प्रवर्धते, एषा खलु दढ करोति बन्धनम्‌॥ २४९ ॥। 
रतो वितर्कोपष्टामे, ह्यशुभं भावयते सदा। 
एष खलु त्यन्तीकरिष्यति, एष छेत्स्यति मारबन्धनम्‌। २५० ॥७ 


८. पापिमन्तं मारमारभ्य श्रावस्त्यां जेतवने 
निष्ठं गतो द्यसन््रासी, वीततृष्णो ह्यनङ्कणः। 
अच्छिनद्‌ भवशल्यानि, अन्तिमोऽयं समुच्छ्यः ॥ ३५९॥ 
वीततृष्णो ह्यनादानो, निरुक्तिपदकोविदः। 
अक्षराणां सत्निपातं वेत्ति पूर्वापराणि च। 
स॒वे अन्तिमशारीरो, महाप्राज्ञः स उच्यते॥ ३५२॥ ® 


+ 


उपकमाजीवकमुदिश्य अन्तरामार्गम्‌ 
सर्वाभिभूः सर्वविच्याहमस्मि स्वेषु धर्मेषु अनूपलिप्तः। 
सर्वञ्जहस्त्रष्णाक्षये विमुक्तः स्वयं ह्यभिज्ञाय कमुहिशोयम्‌। ॥ ३५२३ ॥ ° 

9०. शक्र देवराजमुहिश्य । श्रावस्त्यां जेतवने 

धर्मदानं सर्वदानं जिनाति, धर्मरसो सर्वरसं जिनाति। 

धर्मरतिः सर्वरतिं नाति, तृष्णाक्षयः सर्वदुःखं जिनाति ॥ ३५४ ॥ ® 


९४६ 


9१. अपुत्रकं श्रेषठिनिमारभ्य 


भोगाः दुर्मधसं घ्नन्ति 
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श्रावस्त्यां जेतवने 
न चेत्‌ पारगवेषिणः। 


हन्त्यन्यमिव चात्मानं, दुर्मधा भोगतृष्णया ॥ ३५५ ॥ ® 


१२. अङ्करदेवपुत्रमारभ्य 
षेत्राणि तृणदोषाणि, 
तस्माद्धि वीतरागेषु, 
क्षेत्राणि तृणदोषाणि, 
वीतद्रेषेषु तस्माद्धि, 
षेत्राणि तणदोषाणि, 
तस्माद्धि वीतमोहेषु, 
क्षेत्राणि तणदोषाणि, 
विगतेच्छुषु तस्माद्धि, 
क्षेत्राणि त्णदोषाणि, 
तस्माद्धि वीतमोहेषु, 


पाण्डुकम्बलशिलायां त्रायसिशलोके 
रागदोषा इयं प्रजा। 
दत्तमस्ति महाफलम्‌।। ३५६ ॥ 
देषदोषा इयं प्रजा । 
दत्तमस्ति महाफलम्‌।॥ ३५७॥ 
मोहदोषा इयं प्रजा । 
दत्तमस्ति महाफलम्‌।॥ ३५८ ॥ 
इच्छादोषा इयं प्रजा । 
दत्तमस्ति महाफलम्‌। ३५९॥ ° 
त॒ष्णादोषा इयं प्रजा । 
दत्तमस्ति महाफलम्‌॥ ३५८ ॥ 


तृष्णावर्गश्चतुर्विशः सम्पन्नः ॥ 


४४ 


२९५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः 


9. पञ्च भिक्षूनुदिश्य 
चक्षुषा संवर 
घ्राणेन संवरः 
कायेन संवरः 
मनसा संवरः 
सर्वत्र संवृतो 
२. कचिद्‌ हंसघातकं भिश्ुमुदिश्य 


साधु 


साधुः, 


साधुः, 
साधुः, 


। श्रावस्त्यां जेतवनं 
साधुः श्रोत्रेण संवरः। 

संवरः साधु जिह्या ॥ ३२६०॥ 
साधुर्वाचा हि संवरः। 

साधुः सर्वत्र संवरः॥ 


भिक्षुः, सर्वदुःखात्‌ प्रमुच्यते॥ ३६९॥ ° 


श्रावस्त्यां जेतवने 


संयतो हस्तपादाभ्यामथ वाचा हि चोत्तमः। 


समाहितोऽध्यात्मरतः, 


सन्तुष्टो भिक्षुरुच्यते ॥ ३६२॥ ° 


२५. भिक्षुवर्गः पञ्छविशः ९४७ 


३. कोकालिकभिक्षुमुदिश्य श्रावस्त्यां जेतवने 
मुखेन संयतो भिक्षुर्मन्त्रभाणी हयनुद्धतः। 
दीपयत्यर्थध्मौ च, मधुरं तस्य भाषितम्‌॥ ३६३॥ ® 

४. धर्मारामस्थविरमारभ्य ¦ श्रावस्त्यां जेतवने 
धर्मारामो धर्मरतो, धर्म चानुविचिन्तयन्‌। 
धर्म ह्यनुस्मरन्‌ भिक्षुः, धर्मान्न परिंहीयते॥ ३६४॥ ° 

५. क्चिद्धिपक्षसेवकमभिलक्ष्य १ १ राजगृहे वेणुवने 
स्वलाभं नाति मन्येत, नान्येभ्य: स्प॒हर्येश्चरेत्‌। 
अन्येभ्यः स्पृहयन्‌ भिक्षुः, समाधि नाधिगच्छति ।॥ २६५॥ 
अल्पलाभोऽपि चेद्‌ भिक्षुः, स्वलाभं नाति मन्यते। 
तं वै देवाः प्रशंसन्ति, शुद्धाजीवमतन्ितम्‌॥ ३६६॥ ° 

६. पञ्चाग्रदायकं ब्राह्मणमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
सर्वो नामरूपे वै, यस्य नास्ति ममायितम्‌। 
योऽसति च न शोचति, भिक्षुः स खलु कथ्यते ॥ ३६७॥ ® 


७. सम्बहुलभिक्ूनधिकृत्य १ श्रावस्त्यां जेतवने 
मेत्रीविहारी यो भिक्षुः, प्रसन्नो बुद्धशासने। 
अधिगच्छेत्‌ पदं शान्तं संस्कारोपशमं सुखम्‌॥ ३६८ ॥ 
सिद्ध भिश्चो! इमां नावं, सिक्ता लाघवमेष्यति। 
चित्त्वा रागं च द्वेषं च, ततो निर्वाणमेष्यसि॥ ३६९॥ 
पञ्च छिन्द्यात्‌ पञ्च जह्यात्‌, भावयेत्‌ पञ्च चोत्तरम्‌। 
पञ्चसङ्ातिगो भिक्षुः, ओघतीर्णो हि कथ्यते॥ ३७०॥ 
ध्याय भिक्षो मा प्रमद्‌, मा ते कामगुणे भ्रमतु चित्तम्‌। 
मा लोहगुडं गिल प्रमत्तः, मा क्रन्दीः दुःखमिति दह्यमानः ॥ २७१॥ 

नास्ति ध्यानमप्रज्ञस्य, प्रज्ञा नास्त्यध्यायतः। 
यस्य ध्यानं च प्रज्ञा च, निर्वाणस्य स सन्तिके ॥ ३७२॥ 
शून्यागारं प्रविष्टस्य, शान्तचिन्तस्य योगिनः। 
अमानुषी रतिभ॑वति, धर्म॑ सम्यग्‌ विपश्यतः ॥ २७३ ॥ 
यतो यतः सम्मृशति, स्कन्धानामुदयव्ययम्‌। 
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लभते प्रीतिप्रामोद्यममृतं तद्‌ विजानताम्‌।। २७४ ॥ 

तत्रायमादिभवति, इह प्राज्ञस्य योगिनः 

इन्ियगुपिः सन्तुष्टिः, प्रातिमोक्षे च संवरः । ३७५ ॥ 

भज कल्याणमित्राणि, शुद्धाजीवानतन्दितान्‌। 

प्रतिसंस्तारवृत्तः स्याः, आचारकुश्लो भवेः ॥ 

ततः प्रामोद्यबहुलो दुःखस्यान्तं करिष्यसि ॥ २७६ ॥ 
८. पञ्चशतभिक्षूनभिलक्षय र श्रावस्त्यां जेतवने 

वर्षिका इव पुष्पाणि, मृदूनि खलु मुच्चति। 

एवं रागं च द्वेषं च, विप्रमुच्चत भिक्षवः) ३७७॥ ° 
९. शान्तकायस्थविरमालक्ष्य ् श्रावस्त्यां जेतवने 

शान्तवाक्‌ शान्तकायश्च, शान्तचित्तः समाहितः । 

वान्तलोकामिषो भिक्षुः, उपशान्तो हि कथ्यते ॥ ३७८ ॥ 
१०. नद्लकुलस्थविरमालक्ष्य त 4 श्रावस्त्यां जेतवने 

चोदयेदात्मनात्मानं, विमर्शदात्मना स्वयम्‌। 

स्मृतिमान्‌ आत्मगुप्तश्च, सुखेन विहरिष्यति ॥। ३७९ ॥ 

आत्मा हि आत्मनो नाथः, को हि नाथः परो भवेत्‌ 

तस्मात्‌ संयमयात्मानं, भ्रमश्च यथा वणिक्‌ ॥ ३८०॥ ® 
9१. वल्कलिस्थविरमुदिश्य १ राजगृहे वेणुवने 

प्रामोद्यबहुलो भिक्षुः प्रसन्नो बुद्धशासने। 

अधिगच्छेत्‌ पदं शान्तं संस्कारोपशमं सुखम्‌।। ३८९॥ ° 


१२. सुमनश्रामणेरमभिलक्ष्य ई ५ श्रावस्त्यां पूर्वारामे 
यो ह वै दहरो भिक्षुः, युनक्ति बुद्ध्ासने। 
प्रभासयतीमं लोकम्‌, अभ्रान्मुक्तो यथा शश्ी \। ३८२॥ ° 


भिक्षुवर्गः पञ्चविंशो निष्पन्नः ॥ 


८1 


„९५1 


„2 


२६. ब्राह्यणवर्गः षड्विश्ाः 


. प्रसादबहलब्राह्मणमभिलक्ष्य + श्रावस्त्यां जेतवने 


छिन्धि स्रोतः पराक्रम्य, कामान्‌ प्रणुद ब्राह्यण। 
संस्काराणां क्चयं ज्ञात्वा, अकृतज्ञीऽसि ब्राह्मण ॥ २३८२३॥ ® 


. सम्बहुलभिक्षूनधिकृत्य श्रावस्त्यां जेतवने 


यदा धर्मद्रये ह्यस्मिन्‌, विप्रो भवति पारगः। 
अथास्य सर्वे संयोगाः, अस्तं गच्छन्ति जानतः॥३८॥ ° 


. पापिनं मारमुदहिश्य 1; श्रावस्त्यां जेतवने 


यस्य पारमपारं वा, पारापारे न विद्यते। 
वीतद्र विसंयुक्तं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ३८५॥ ° 


. अन्यतरं ब्राह्मणमुहिश्य ¢ 1 श्रावस्त्यां जेतवने 


विरजं ध्यायिनमासीनं, कृतकृत्यमनाश्रवम्‌। 
उत्तमार्थमनुप्राप्त, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ३८६॥ ® 


. आनन्दस्थविरमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां पूर्वारामे मृगारमातुप्रासादे 


दिवा तपति आदित्यः, रात्रिमाभाति चन््रमाः। 

क्षत्रियस्तपति सन्नद्धः, ध्यायी तपति ब्राहाणः ॥ 

अथ सर्वमहोरात्रं, बुद्धस्तपति तेजसा॥ २८७॥ ° 
अन्यतरं ब्राह्मणमभिलक्ष्य । श्रावस्त्यां जेतवने 

ल्राहितपापो ब्राह्यणः, श्रमणः समचर्यया। 

मलं नाशयति स्वस्य, प्रव्रजितः स उच्यते॥३८८॥ ® 


. सारिपुत्रस्थविरमारभ्य ः श्रावस्त्यां जेतवने 


नायं ब्राह्मणं प्रहरेत्‌, नास्मै मुखेद्धि ब्राह्मणः । 
धिग्‌ ब्राह्यणस्य हन्तारं, धिक्‌ तं यं प्रहरिष्यति ॥ २८९ ॥ 
न ब्राहमणस्येतदनल्पश्रेयः, यदा निषेधो मनसा प्रियेभ्यः। 
यतो यतो दिंस््रमनो निवर्तते, ततस्ततः शाम्यति दुःखमेतत्‌॥ २९० ॥० 


. महाप्रजापतिगौतमीमधिकृत्य ट श्रावस्त्यां जेतवने 


यस्य कायेन वाचा च, मनसा नास्ति दुष्कृतम्‌ । 
स्थानत्रयेण संवृतं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌।॥ ३९९॥ 
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सारिपुत्रस्थविरमधिकृत्य ठ ¢ श्रावस्त्यां जेतवने 
यस्म द्धर्म विजानीयात्‌, सम्यक्सम्बुद्धदेशितम्‌। 

सत्कृत्य तं नमेतित्यमग्िहोत्रं यथा द्विजः ३९२॥ ® 

१०. कञ्चिञ्नटिलं ब्राह्मणमभिलक्ष्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
न जटाभिर्न गोत्रेण, न वै जात्यास्ति ब्राहमणः । 

यस्मिन्‌ सत्यं च धर्मश्च, स शुचिः, स च ब्राह्मणः ॥ ३९३॥ ® 

9१. एकं कुहकं ब्राह्मणमुदिश्य ई महावने कूटागारशालायाम्‌ 
किं ते जटाभिर्ुर्बुद्धे! वल्कलेनाजिनेन किम्‌। 

आभ्यन्तरं ते गहनं, परिमार्जयसि बाह्यतः ॥ ३९ ॥ 

१२. कृशां गौतमीमधिकृत्य ६ राजगृहे गृध्रकूरपर्वते 
पांशुकूलधर जन्तु, कृशं धमनिश्रन्थतम्‌। 

एकं वने हि ध्यायन्तं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌।। ३९५॥ ° 

. एकं ब्राह्मणमभिलक्ष्य ५ श्रावस्त्यां जेतवने 
न चाहं ब्राह्मणं वच्मि, योनिजं मात॒सम्भवम्‌। 
स दहि भवति भोवादी, स वे अस्ति सकिञ्नः॥ 

अकिञ्चनमनादानं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌ ३९६॥ ° 

८. उग्रसेनं श्रष्ठिपुत्रमभिलक्ष् : : राजगृहे वेणुवने 
सर्वसंयोजनं छित्वा, यो वै न परित्रस्यति। 

सद्धातिगं विसंयुक्तम्‌, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌।। ३९७॥ ® 

१५. ब्राह्मणद्यमधिकृत्य ४4 श्रावस्त्यां जेतवने 
छित्त्वा नध्री वरत्रां च, सन्दानं सहनुक्रमम्‌। 

उक्कषिप्तपरिघं बुद्धं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ३९८॥ ° 

. आक्रोशकभारद्वाजं प्रति चः राजगृहे वेणुवने 
आक्रोशं वधबन्धं च, अदू द्वि ष्टो यस्तितिक्षति। 

क्षान्तिबलं बलानीकं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ३९९॥ ® 
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१७. सारिपुत्रस्थविरं प्रति ¦ : राजगृहे वेणुवने 
अक्रोधनं व्रतवन्तं, शीलवन्तमनुत्सदम्‌। 
दान्तमन्तिमशटरीर, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥। ४००॥ ° 





9८. 


0.९. 


९८. 


९५. 


२६. ब्राह्मणवर्गः षडिवशः १५१ 


उत्पलव्णां श्राविकां प्रति ; ; श्रावस्त्यां जेतवने 
जलं यथा पदापत्रे, आरग्रे सर्षपो यथा। 
यो न लिम्पति कामेषु, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌ ४०९॥ ® 
अन्यतरं ब्राह्यणं प्रति ; ; श्रावस्त्यां जेतवने 


यो दुःखस्य प्रजानाति, इहैव क्षयमात्मनः। 
पन्नभारं विसंयुक्तम्‌, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌।॥ ४०२॥ ° 


. क्षेमां श्राविकामभिलक्ष्य ३ राजगृहे गृध्रकूटे 
मेधाविनं च गम्भीर, मार्गामार्गस्य कोविदम्‌। 
उत्तमार्थमनुप्राप्त, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌ ४०३॥ ° 

 प्राग्भारवासितिष्यस्थविरं प्रति : : श्रावस्त्यां जेतवने 
असंसुष्ट गहस्थेर्वा, प्रव्रजितेस्तथोभयेः। 
अनोकसारमल्पेच्छ, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌ ४०४॥ ® 

. अन्यतरं भिक्ष प्रति 4 श्रावस्त्यां जेतवने 
दण्डं निधाय भूतेषु त्रसेषु स्थावरेषु च। 
यो न हन्ति न घातयति, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌।॥ ४०५॥ ° 

. चतुरः श्रामणेरानुहिश्य । १ श्रावस्त्यां जेतवने 
अविरुद्धं विरुद्धेषु, आत्मदण्डेषु निर्वृतम्‌। 
सादानेषु अनादानं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ४०६॥ ° 

महापथकस्थविरमारभ्य नः राजगृहे वेणुवने 


येन रागश्च द्वेषश्च, मानो प्रक्चषश्च पातितः। 

सर्घप इव आराग्रात्‌, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ४०७॥ ° 
पिलिन्दवत्सस्थविरमुदिश्य ४ राजगृहे वेणुवने 

अकर्कशां ज्ञापनीं च, गिरं सत्यामुदीरयेत्‌। 

यथा नाभिष्वजेत्‌ किञ्चित्‌, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ४०८॥ ® 


. अन्यतरं ब्राह्मणमुदिश्य "६ श्रावस्त्यां जेतवने 


इह यो दीर्घं हस्वं वा, अणु स्थूलं शुभाशुभम्‌। 
लोके ह्यदत्तं नादत्ते, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌।। ४०९॥ ® 
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२७. सारिपुत्रस्थविरमालक्ष्य ं श्रावस्त्यां जेतवने 
आशा यस्य न विदयन्ते, अस्मिन्‌ लोके परत्र च। 
निराशयं विसंयुक्तं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌। ४९५॥ ° 


२८. महामौद्रल्यायनस्थविरमारभ्य : : श्रावस्त्यां जेतवने 
यस्यालया न विदयन्ते, आज्ञाय अकथङ्कधी । 
अगाधममृतं प्राप्तं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌।॥। ४९९१॥ 
२९. रेवतस्थविरमभिलक्ष्य ई श्रावस्त्याम्‌, पूर्वारामे 
पुण्यं य इह पापं च, उभयोः सङ्कगमत्यगात्‌। 
अशोकं विरजं बुद्धं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ४९२॥ ® 
३०. चद्द्राभस्थविरमारभ्य १ श्रावस्त्यां जेतवने 
विमलं चन्धवच्छद्धं, विप्रसन्नमनाविलम्‌। 
नन्दीभवपरिक्षीणं, ब्राह्मणं तं नब्रवीम्यहम्‌।॥ ४९३॥ ° 
३१. शिवलिस्थविरमारभ्य १ कुण्डकौलिये (कुण्डधानवने) 
इमं प्रतिपथं दुर्ग संसारं मोहमत्यगात्‌। 
तीर्णः पारं गतो ध्यायी अकम्प्यश्चाकथङ्कधी । 
अनुपादाय निर्वृत्तो, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌ ४९४॥ ° 
३२. सुन्दरसमुद्रस्थविरमारभ्य $ श्रावस्त्यां जेतवने 
प्रहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ अनागारः परिव्रजेत्‌ । 
कामभवपरिक्षीणं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌। ४९५॥ > 


३३. जटिलस्थविरमुपलक्ष्य राजगृहे वेणुवने 
प्रहाय तृष्णा यः सर्वाः, अनागारः परित्रजेत्‌। 
तृष्णाभवपरिक्षीणं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌, ० 

३४. ज्यौतिष्कस्थविरमारभ्य $ रजगृहे वेणुवने 


प्रहाय तृष्णा यः सर्वाः, अनागारः परित्रजेत्‌। 
तृष्णाभवपरिक्षीणं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ४९६॥ 
३५. एकं नयपूर्वस्थविरमभिलक्ष्य : : राजगृहे वेणुवने 
हित्वा मानुषकं योगं, दिव्यं योगमुपात्यगात्‌। 
सर्वयोगविसंयुक्त, ब्राहमणं तं त्रवीम्यहम्‌॥ ४९७॥ ° 


२६. ब्राह्मणवर्गः षदिवशः ९१५३ 


३६. तमेव नरपुत्तकमभिलक्ष्य +. राजगृहे वेणुवने 
हित्वा रत्यरती चोभे, शीतीभूतं निरुपधिम्‌। 
सर्वलोकाभिभू वीर, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ४९८ ॥ ® 


३७. वद्गेशस्थविरमभिलक्ष्य ५ 3 श्रावस्त्यां जेतवने 
च्युतिं यो वेद सत्त्वानामुत्पत्तिं चेव सर्वशः। 
असक्तं सुगतं बुद्धं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌॥ ४९९॥ 
गतिं यस्य न जानन्ति, देव गन्धर्वं मानवाः । 
क्षीणाश्रवं च अर्हन्त, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌।॥। ४२०॥ ° 
३८. धर्मदिच्नां (धर्मदत्तां) स्थविरामुदहिश्य : : राजगृहे वेणुवने 
पुरो यस्य च पश्चाच्च, मध्ये नास्ति च किञ्चन) 
अकिद्चनमनादानं, ब्राहमणं तं ब्रवीम्यहम्‌ ४२९॥ ® 
३९. अद्खलिमालस्थविरमारभ्य ६, ५ श्रावस्त्याम्‌, जेतवने 
ऋषभं प्रवरं वीरं महिं जयकारकम्‌। 
अनेजं स्नातकं बुद्धं, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌।॥ ४२२॥ ° 
४०. देव हितं ब्राह्मणमभिलक्ष्य + श्रावस्त्याम्‌, जेतवने 
पूर्वनिवासं यो वेद, स्वर्गापायं च पश्यति, 
सर्वव्यवसितान्तो यो, ब्राह्मणं तं ब्रवीम्यहम्‌ ४२३॥ ° 


॥ ब्राह्मणवर्गः षडिवशः सम्पन्नः ॥ 


° 
।। निष्ठिता धर्मपदपालिः ॥ 


परिशिषएठ-९ 


धम्मपद को यथाप्रसङ्क 
पाद-रिप्पणियाों 
( गाथाक्रमसे) 


९. गाथा : मनोपुव्बद्धमा धम्मा-- शाख में चतुर्विध ‹ धर्म ' गिनाये गये हे; जेसे-- 

१. गुणधर्म, २. देशनाधर्म, ३. परियत्तिधर्म एवं ४. निः सत्व धर्म। यहा प्रसङ्गवश ' निःसत्त्व 
धर्म" अभिप्रेत है । अतः वह वेदनास्कन्ध, संजञास्कन्ध एवं संस्कारस्कन्ध--इन तीन अरूपी 
(निःसत््व) धर्मो के लिये प्रयुक्त हुआ हे । 

यहाँ यह प्रश्च हो सकता हे-एक वस्तु मे, एक आलम्बन मे, आदयन्तरहित एक क्षण 
मे उत्पद्यमान मन कौ ' पूर्वद्गमता' क्या होगी ? 

उत्तर--उत्पादप्रत्यय के कारण "पूर्वङ्गमता' बन सकती हे । जेसे बहुत से पुरुष 
मिलकर किसी ग्राम में लूटपाट या चौरी कर, वहां पूछा जाय कि इनमें प्रधान कोन हे 2 वहोँ 
उत्तर दिया जाता है कि जो इनं (चौरो) का प्रत्यय (हेतु) या आश्रय (निदेशक) हे, जिसके 
सहारे से वे इस कार्य में प्रवृत्त हुए हैँ, वही इनका प्रधान है, फिर भले ही वह इनका स्वामी 
हो यामित्र; वैसे दी इस प्रकरण म समञ्चना चाहिये । अतः, उत्पादक होने के कारण, मन ही 
इन धर्मो का प्रधान (पूर्वद्गम) है। अतः ये धर्म मनोपुब्बद्धम कहलाते हे । कहने का तात्पर्य 
यह है कि वे धर्म मन के अनुत्पन्न होने पर उत्पन्न ही नहीं हो सकते । इसके विपरीत, मन, उन 
उपर्युक्त चैतसिक धर्मो के उत्पन्न न होने पर भी, उत्पन्न होता रहता हे, अतः यही इनका 
'पूर्वङ्गम' हे। 

मनोसेदा--अधिपतिप्रत्यय के कारण मन ही जिनका प्रधान है, एसे धर्म ' मनःश्रेष्ठ' 
कहलाते हँ । जैसे उपर्युक्त उदाहरण मेँ (लूटपाट करने वाले चौरसमृह में) अपेक्षाकृत बडा 
चोर प्रधान (श्रेष्ठ) कहटलाता हे; वेसे ही यहां, मन के अधिपति होने के कारण, बही इन धर्मो 
का प्रधान है, श्रष्ठहे। | 

मनोमया-- जैसे दारु (काष्ठ) से निर्मित पात्र 'दारुमय' कहलाते हँ उसी तरह उक्त 
वेदनादि धर्म भी, मन से निष्पत्र होने के कारण, ' मनोमय ' कहलाते हैँ | 

व्यवहार मे-- मन का अर्थं ' सट्कल्पमूलक भावना ' कह कर भी कार्य निष्पन्न किया जा 
सकता हे॥ 

चक्रव वहतो पदं -- गाड़ मे जते हुए (जूआ खीचते हुए) बेल के पैर का, गाड़ी काः 
पहिया अनुगमन करता हे । जैसे वह वैल एक दिन, दो दिन, पाँच दिन, दस दिन. पन्द्रह दिन 
या एक मास तक जर छचिता हुआ उस पिये से पीछा नहीं छडा सकता । यदि वह आगे 
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बदृता है तो उसकी ग्रीवा मे जए की रगड़ (सद्र्ष) से कष्ट होता है, तथा यदि पीछे हटता हे 
तो उसके पेरों मे पहिये की टच्छर लगने से उसको पीडा होती है; अन्त में उसके पैरो का मांस 
कटने लगता हे । इस प्रकार, दोनों ही तरह से, उस पहिये द्वारा बेल को कष्ट देने का यह क्रम 
निरन्तर चलता रहता हे । | 
यही बात प्रदष्ट मन द्वारा किये जा रहे त्रिविध दुश्चरितों को पूर्ण कर रहे पुद्रल के विषय 
में भी समञ्चनी चाहिये । उस पुद्रल को भी नरक आदि दुःखद स्थानां मे पहुंच कर कायिक एवं 
चेतसिक दुःखों से अनुबद्ध रहना पडता हे ॥ 
गाथा २: छायेव अनपायिनी-जेसे मनुष्य की छाया (प्रतिबिम्ब) शरीर के साथ 
साथ ही चलते समय चलती है, बैठते समय बेठती है, खडे रहते हए खडी रहती हे । उसे 
किसी भी तरह, मृदु या कठोर वचन बोलकर या दण्ड प्रहार कर, दूर नहीं हटाया जा सकता; 
क्योकि वह शरीर के साथ सम्युक्त है, प्रतिबद्ध है । इसी तरह इन दश कुशल कर्मो से प्रात, 
इनके सहारे से एकत्र किया हुआ, कामावचरादि भेद से विविध कायिक चैतसिक सुख, 
उसकी छाया की तरह, उसके साथ ही लंगा रहता है, भले ही वह कहीं भी जावे या आवे॥ 
गाथा ३, ४ : अक्छेच्छि--कुस (अक्तोसे) धातु + अजतनी विभक्ति (सं० 
लुङ्लकार) पठम पुरिस एकवचन-अक्रोसि । ' कुसस्मादीच्छि' (कण०सू° ३/४/१७) से 
'सि' को ' च्छि" आदेश ॥ | 
गाथा ६: मयमेत्थ यमामसे- इस गाथा का आचार्य बुद्धघोष ने यह अर्थं 
(व्याख्यान) भी किया है--"*ये (मेरे विरोधी) कलहकारक भिक्षु नहीं जानते-“ हम 
मनमौजी बनकर मिथ्यापक्ष का ग्रहण करते हुए इस सङ्ख मे कलहादि उत्पन्न करने में अपना 
बुद्धिव्यायाम कर रहे हे ' '' । इत्यादि ॥ ( विस्तार के लिये इस गाथा की धम्मपदटदुकथा देखें |) 
गाथा ७ : कुसीतं हीनवीरियं-- बुद्धघोष ' कुसीतं ' का अर्थ करते है-'“ कामच्छन्द, 
व्यापाद, विहिंसा एवं वितर्क आदि के कारण आलसी को ।'" अन्यत्र संस्कृत बोद्ध साहित्य मे 
भी ` कुसीत' शब्द * आलसी ' के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हे । इसके विपरीत, संस्कृत साहित्य 
मे ' कुसित' ' कुसीद ' ' कुसिद '-- ये शब्द मूलधन की वृद्धि (व्याज) अर्थ मे प्रयुक्त होते है; 
जेसे--' ' कुसीदवृद्धिगुण्यं नात्येति सकृदाहता '' (मनु° ८/१५१) ॥ 
पालि साहित्य में " वीर्य" शब्द का दो प्रकार से प्रयोग हुआ है-१. ' वीरियं' या २. 
' विरियं ' । दोनों ही प्रयोग यहो (इस साहित्य में) बहुलता से मिलते हे ॥ 
तं वे पसहति मारो- बुद्धघोष कहते है“ तथा अब्भन्तरे उप्पजमानो पि 
दुव्बलकिलेसमारो नप्पसहति, खोभेतुं वा चालेतुं वा न सक्वोतीति अत्थो '' । बौद्ध साहित्य में 
' मार' शब्द भिक्षुं को नानाविध सांसारिक प्रलोभन देकर श्रमणभाव से च्युत करने का 
प्रयास करने वाले किसी अधम देवता के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ हे । संस्कृत साहित्य के पुराणादि 
धर्मग्रन्थों में भी त्यागी तपस्वी सन्तो को प्रलोभन देने वाली अप्सराओं की चर्चा तो सुनी जाती 
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हे; परन्तु वहां किसी  मार' की कल्पना नहीं है । यहूदियों के धर्मशाख््र में अवश्य इसी ' मार ' 
की तरह  शेतान ' की चर्चा हे । इसीलिये हम लोग भी कभी कभी ' मार ' के अर्थ में ही ' शतान ' 
शब्द का प्रयोग कर देते हैं ॥ 
गाथा ९० : सीलेसु सुसमाहितो-- परिशुद्धिचतुष्टययुक्त शील (सदाचार) मे भली 
भोति स्थित। इस परिशुद्धिचतुष्टययुक्त शील का आचार्य बुद्धघोष ने स्वरचित विसुद्धिमग्ग 
ग्रन्थ मे--१. पातिमोक्खसंवर, २. इन्दियसंबर, ३. आजीवपारिसुद्धिसंवर एवं ४. पच्चय- 
सन्निस्सित नाम से प्रथम परिच्छेद में विस्तृत व्याख्यान किया है । जिज्ञासुओं को यह प्रसङ्घ 
वहां से अवश्य पट लेना चाहिये ॥ 
गाथा ११: असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो-- १. चीवर, २. पिण्डपात, ३. 
शयनासन एवं ४. रोग-इन चार प्रत्ययो के विषय में, तथा आत्मा को नित्य, सुखमय एवं 
अविनाशी मानना- आदि दशविध वस्तुओं में मिथ्यादृष्टि रखते हुए देशना करना ही ' असार ' 
हे। इस * असार ' को ' सार" समना । इसी प्रकार उक्त चार प्रत्यय एवं उक्त दशविध वस्तुओं 
मे सम्यग्दृष्टि रखते हुए देशना करना ' सार' कहलाता है । इस ' सार" को " असार ' समञ्लने वाले 
कभी सार (वस्तुसत्य) को अधिगत नहीं कर सकते। आचार्य बुद्धघोष ने इन सारो का 
परिगणन इस तरह किया है-१. शीलसार, २. समाधिसार, ३. प्रजञासार, ४. विमुक्तिसार, ५. 
विमुक्तिज्ञानदर्शनसार, ६. परमार्थसार (निर्वाणसार ) । उक्त मिथ्यादृष्टि साधक इन छह प्रकार 
के सारो का अधिग्रहण नहीं कर सकते ॥ 
गाथा १३ : एवं अभावितं चित्तं शमथ एवं विपश्यना रूप समाधि के अभ्यास से 
रहित चित्त को "अभावित' कहते है ॥ 
गाधा १४ : एवं सुभावितं चित्तं- शमथ एवं विपश्यना रूप समाधिद्रय के अभ्यास 
से युक्त चित्त को ' सुभावित' कहते है ॥ 
गाधा १५ : बहुं पि चे संहितं भासमानो- जैसे संस्कृत साहित्य मेँ श्रुति, स्मृति, 
पुण आदि ग्रन्थो को ' संहिता ' माना गया है, उसी तरह, आचार्य बुद्धघोष के अनुसार, बौद्धो 
में बुद्धप्रोक्त त्रिपिरक ग्रनथसमूह में संहिता" शब्द रूढ है ॥ 
धा २९: अप्पमादो अमतपदं - व्याख्याकार ने यहाँ ' अप्पमाद" शब्द के अनेक 
अर्थ किये हं। किसौ ने इसका अर्थ धर्म" माना है, किसी न ' श्रम, तो किसी ने" सावधानता ' 
तथा किसी ने ' आलस्य न करना' आदि अर्थ माने हे । हमारी दृष्टि में ' असावधनता ' (आचरण 
में भूल न करना) ही इस प्रसङ्ग मे उचित अर्थ है । वैदिक साहित्य मेँ भी आता है-' सत्यान्न 
प्रमदितव्यम्‌ ' धमनि प्रमदितव्यम्‌" । इसका-' सत्य के आचरण मेँ भूल न करनी चाहिये" 
धमं के आचरण मे भूल न करनी चाहिये -यही सर्वसम्मत अर्थ हे। यहाँ भौ यही सम्जना 
चाहिये। इसी विचार से यहां आचार्य भी कहते है "“" अप्रमाद ' यह शब्द विशाल अर्थ को 
बोधित करता हे । अर्थात्‌ यह विस्तृत अर्थ को अपने मेँ अनतर्भक्त किये हुए है । समग्र त्रिपिटक 
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(बुद्धवचन) ' अप्रमाद ' पद में समाया हे । इसीलिये अङुत्तरनिकाय (५/२९) मे कहा हे- 
"जेसे जङ्गम प्राणियों के सभी पैर हाथी के पैर में समाये रहते हैँ, अतः उनमें हाथी कापर ही 
सर्वश्रेष्ठ हे; उसी तरह, भिक्षुओ ! सभी कुशल धर्मो में ' अप्रमाद ' ही श्रेष्ठ धर्म हे" । अतः 
` अप्रमाद' का अर्थ हे-- स्मृति का विप्रवास, अर्थात्‌ स्मृति का निरन्तर उपस्थित रहना ।'' 
अमतपदं --' अमृत ' कहते हें--निर्वाण को । वह (निर्वाण) अज्ञात होने से न जन्मता 
हे, न मरता हे, अतः वह " अमृत ' कहलाता है । जिससे प्राप्त किया जाय वह ' पद ' कहलाता 
हे; अतः इसका स्पष्ट अर्थ हुआ-- अमृत (निर्वाण) की प्राति का उपाय (मार्ग) ॥ 
गाथा २२ : अरियानं गोचरे रता- बुद्धिमान्‌ पुरुष अप्रमत्त आचरण मे ही प्रसन्न 
रहते हए अप्रमत्त साधना को वृद्धिङ्खत करते हुए आर्यो (बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध एवं श्रावको) की 
साधनाभूमि (गोचर) में-- अर्थात्‌ चार (४) स्मृतिप्रस्थानों मे, सेतीस (३७) बोधिपक्षीय 
धर्मो मे एवं नौ (९) लोकोत्तर धर्मो की साधना मेँ मग्र रहते हे । निरन्तर उस साधना मे लगे 
रहते हें ॥ 
गाथा २३ : ते ्ञायिनो साततिका-ज्ञायिनो अर्थात्‌ वे अप्रमत्त बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आठ (शमथ) समापत्तियुक्त आलम्बन के उपनिध्यान (मनन) से, विपश्यनामार्ग--फलयुक्त 
लक्षण के उपनिध्यान से-इस प्रकार इन दो ध्यानों के सहारे से साधना करने वाले। 
साततिका-- (घर से) अभिनिष्क्रमणकाल से आरम्भ कर अर्हत्वमार्गप्रापति तक तदर्थ 
निरन्तर कायिक एवं चैतसिक उद्योग करने वाले । 
फुसन्ति धीरा निव्बानं -- १. ज्लानस्पर्शना एवं २. विपाकस्पर्शना-ये दो स्पर्शनाे 
कहलाती हं । इनमें चार मार्गो को जानस्पर्शना एवं चार फलों को विपाकस्पर्शना कहते हैँ । यहां 
विपाकस्पर्शना अभिप्रेत हे । आर्यफल से निर्वाण का साक्षात्कार करते हए धृतिमान्‌ पुरुष उस 
विपाकस्पर्शना का अधिगम करते हँ, निर्वाण (अर्हत्व) का साक्षात्कार करते हैँ । 
योगक्खेमं अनुत्तरं-- १. काम, २. भव, ३. दृष्ट एवं ४. अविक्या-ये चार योग 
साधक को संसारावर्त में फसा कर दुःखी करते है । उन चारों से निर्भय होकर लौकिक एवं 
लोकोत्तर धर्मो में श्रेष्ठता प्राप्त करना ही अनुत्तर (अद्वितीय) है ॥ 
गाथा २८ : सञ्जतस्स धम्मजीविनो-- यदि साधक गृहस्थ है तो व्यापार कर्म में 
तुलाकूट आदि धोखा देने वाले कर्म छोडकर कृषि एवं गोपालन आदि विधिसम्मत कर्म करने 
वाले का; यदि प्रत्रजित है तो वैद्यकर्म या दूतकर्म आदि हीन कर्म छोडकर धर्मपूर्वक 
भिक्षाचर्या करते हुए जीवनयापन करने वाले का। अप्पमत्तस्स-- अलप स्मृति वाले का॥ 
गाथा २५ : दीपं कयिराथ मेधावी-- १. वीर्यरूप उत्थान, २. स्मृति-अविप्रवास 
( स्मृतिसातत्य) रूप अप्रमाद, ३. परिशुद्धिचतुष्टययुक्त शीलरूप संयम एवं ४. इन्दियनिग्रह- 
इन कारणभूत चार धर्मो से धर्मोजः स्वरूप प्रसा से युक्त होकर बुद्धिमान्‌ साधक इस कठिनता 
से प्रतिष्ठापनायोग्य अतिगम्भीर संसार सागर मेँ स्वकीय प्रतिष्ठारूप अर्हत्वफल को द्वीप (शरण 
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स्थल) बना ले या बनाने का प्रयत करे । जिसको काम, भव, दृष्ट, अविद्या- यह चतुर्विध 
दुःखोघ भी नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता । कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े से बड़ा दुःख 
का ्ज्छ्लावात भी अर्हत्व को नष्ट नहीं कर सकता ॥ 
गाथा २९ : हित्वा याति सुमेधसो-जेसे पैरों तथा गति से दुर्बल किसी अश्च को 
सिन्धुदेशोत्पत्न अच्छी जाति का अश्च दौड़ मेँ पीछे छोड़ देता हे, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ (उत्तम 
्रज्ञायुक्त) साधक मन्दमति साधक को साधना में आगम एवं अधिगम--दोनों ही प्रकार से 
पीठे छोड देता हे । यहाँ आगम से पीछे छोड़ने का तात्पर्य है--जितने समय में मन्दबुद्धि 
साधक एक सूत्र का अधिग्रहण करता हे, उतने ही काल में प्रज्ञासम्पत्न साधक एक वर्ग का 
अधिग्रहण कर लेता है । तथा अधिगम से पीछे छोड़ने का तात्पर्य हे-- मन्दप्र साधक किसी 
साध्य के अधिगम के लिये पहले वह रात्रिस्थान एवं दिवास्थान का विभाजन करने का प्रयास, 
फिर कर्मस्थान का गुरु से अधिग्रहण, फिर उसका स्वाध्याय करता हे तब उसको साधना में 
प्रवृत्ति होती है; परन्तु मेधावी पुरुष पहले से हौ अन्य किसी साधकद्वारा कृत रात्रिस्थान एवं 
दिवास्थान मेँ प्रवेश कर कर्मस्थान को पूर्णं करता हुआ, अपने सभी क्लेशो को क्षीण कर नौ 
(९) लोकोत्तर धर्मो को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार वह इस संसारावर्त मेँ उस मन्दप्रज को 
पीके छोडकर स्वयं भवचक्र (संसारावर्त) से निकल ही जाता हे ॥ 
गाथा ३३ : दुरक्खं दुन्निवारयं-- जेसे अपने तीक्ष्ण सींगोँ से भूमि को कभी यहाँ 
कभी वँ खोदता हुआ मदोन्मत्त वृषभ मनुष्यों द्वारा बहुत कठिनाई से रोका जा सकता हे, 
वैसी ही स्थिति चित्त (मन) को भी समञ्लनी चाहिये । दुत्निवारयं -- प्रतिकूल आलम्बनों में 
जाता हआ चित्त बहुत कठिनता से रोका जा सकने योग्य होता हे ॥ 
गाथा ३४ : ओकमोकत उब्भतो-' ओक! शब्द शाखं मे दो अर्थो में गृहीत होता 
टे; पहला अर्थ है--उदक (जल) । जैसे-' ओकपुण्णेहि चीवरेहि' (जल से भीगे हुए वस्त्रो 
से) । दूसरा अर्थ हे-आश्रय (आवास) । ज~ ' ओकं पहाय अनिकेतसारी' (किसी भ 
आश्रय के विना गृहविहीते एतो हओ) । यहौँ इस ' ओक शब्द के दोनों ही अर्थ लिये जा 
सकते है। मछली का आश्रय (आवास) जल प्रसिद्ध है ही । उब्भतो--उद्धृत (निकाला 
गया) ॥ 
गाथा ३५; चित्तस्स दमथो साधु-"दमथ ' शब्द ' दमन" अर्थ मेँ संस्कृत भाषा मं 
भी प्रसिद्ध हे । जेसे- दान्तस्तु दमथो दमः ' (अन्को० ३/२/३) 
गाथा ३६ : यत्थकामनिपातिनं-- जाति, गोत्र आदि का विचार किये विना ही, प्राप्य 
अप्राप्य, युक्त अयुक्त स्थानों पर जहो कहीं भी गिर पडने वाला (आसक्त होने वाला) ॥ 
चित्तं दन्तं सुखावहं --इस प्रकार यह निगृहीत चित्त साधक के लिये व्यवहार में 
मार्गसुख, फलसुख एवं निर्वाणसुख-- यों त्रिविध सुखो का दाता सिद्ध होगा ॥ 
गाथा ३९ : अनन्वाहतचेतसो- त्रिपिरक में ' आहतचित्तो, खिलचित्तो-एेसा 
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प्रयोग आता है, वरह ' आहत ' का अर्थ होता है--दवेष के कारण अत्यधिक हत (आबद्ध) 
चित्त । यर्हाँ उस शब्द के साथ नञ्‌ समास होने के कारण उक्त से विरुद्ध अर्थ करना पडेगा, 
अर्थात्‌ द्वेष से अनाहत (सर्वथा अनासक्त) चित्त ॥ 

नत्थि जागरतो भयं- इस वाक्यांश से क्षीणाश्रव एवं सावहित साधक पुरुष का 
अभयभाव दिखाया गया हे । एेसा पुरूष साधना में पोच श्रद्धादि सावहितिकारक धर्मो से युक्त 
जाग्रत्‌ कहलाता हे । इसलिये साधक पुरुष को सावधान या असावधान रहने पर क्लेशभय 
नहीं सताता; क्योकि साधना की उत्पत्तिदशा में क्लेशो के पुनः लोटने की सम्भावना ही नहीं 
रहती । कारण, एेसे पुरुष को उन उन मार्गो की प्रबल साधना के प्रभाव से उसके क्लेश, एक 
वार क्षीण हो जाने के बाद, पुनः उस का अनुगमन नहीं कर पाते ॥ 

४४. गाथा : को धम्मपदं सुदेसितं-- यहं धम्मपदं का अर्थ है धर्म का मार्ग। 
आचार्य बुद्धघोष इस वाक्यांश का व्याख्यान यों करते ह--'' यहां स्वभावानुसार कहे जाने से 
सम्यगुपदिष्ट ३७ बोधिपक्षीय धर्म नाम से प्रसिद्ध धर्मपदों को, जो कि ' बोधि ' प्राप्त कराते है, 
कुशले मालाकार द्वारा चुने गये पुष्पों की तरह कौन चयन करेगा, जानेगा, समञ्चेगा, परीक्षण 
करेगा, या इनका साक्षात्कार करेगा!" ॥ 

४६. गाथा : छेत्वान मारस्स पपुष्फकानि-- संस्कृत साहित्य में कामदेव को 
' पुष्पबाण ' कहा गया हे । यहाँ ' पपुप्फकानि' शब्द से पालिसाहित्य में भी कुछ विद्वानों ने मार 
को ' पुष्पवाण' होने का अनुमान लगाया; परन्तु आचार्य बुद्धघोष ने इस (पपुष्फकानि) शब्द्‌ 
का अर्थ किया हे-'' मार के प्रपुष्पक संक त्रेभूमक वर्तं (घेरे) को आर्यमार्गं को भावना से 
चिन्न भिन्न करते हुए क्षीणाश्रव भिक्षु मृत्युराज (यम) के लिये अदृश्य (अविषय) हो जाय 
ओर वह असमृतमय महानिर्वाण प्राप्त कर ले ॥'' 

५०. गाथा : न परेसं विलोमानि--' विलोमानि ' का साधारणतः अर्थ होता हे- 
विपरीत आचरण या वचन; परन्तु यहाँ " कताकतं' शब्द से विपरीत आचरण का बोध हो ही 
रहा हे, अतः यो ' विलोमानि ' से केवल विपरीत वचन का ही ग्रहण करना चाहिये । अतएव 
आचार्य ' विलोमानि ' का व्याख्यान ' विपरीत वचन ' ही करते हे । वे कहते है-'" दूसरों के 
विरोधी एवं रूक्ष (परुष), मर्मच्छेदक वचनो पर ध्यान नहीं देना चाहिये '' ॥ 

७५. गाथा : विवेकमनु ब्रूहये--यदयपि विवेक ' शब्द संस्कृत या हिन्दौ भाषा मं 
' बोध, "विचार ' ' हित अहित या सत्‌ असत्‌ के प्रभेदक ज्ञान' अर्थ मे प्रयुक्त होता है; परन्तु 
पालिसाहित्य मे यह शब्द पृथक्तरण या अलग करना अर्थ मे भी प्रयुक्त होता हे। जेसे- 
कायविवेक अर्थात्‌ शरीर का एकाकित्व (अकेलापन) | 

७६. गाथा : अरियप्पवेदिते धम्मे-- यद्यपि मनु आदि आर्ष संहिताकारो ने ' आय॑ ' 
शब्द का अर्थ * आदर्श चरित्र, धार्भिक सदाचारी पुरुष' किया है; परन्तु पालिसाहित्य में 
आचार्य बुद्धघोष आदि ने भगवान्‌ बुद्ध तथा उनके श्रावको को ही ' आर्य" माना हे । वे इस 
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वाक्यांश को व्याख्या मे लिखते हँ--' अरियप्पवेदिते ति। बुद्धादीहि अरियेहि पवेदिते 
सतिपदानादिभेदे बोधिपक्खियधम्मे' ' ति॥ 

८२. गाथा : एवं धम्मानि सुत्वान-- जसे संस्कृत व्याकरण में पूर्वकालिक क्रिया को 

“वत्वा ' प्रत्यय होता है वैसे ही यहां पूर्वकाल मेँ क्रिया को ^ तून ' ' त्वान ' एवं 'त्वा'-इन 
प्रत्ययो मे से कोई एक प्रत्यय होता है । यहां ' सुत्वान ' मे "सु ' धातु से ' त्वान ' प्रत्यय हुआ है ॥ 

८३. गाथा : सन्बत्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति- याँ फासबोल एवं मेक्समूलर 

चजन्ति के स्थान पर वजन्ति पाठ मानते है । परन्तु आचार्य बुद्धघोष यहोँ चजन्ति पाठ मानते 
हए इस वाक्यांश का यों अर्थ करते हँ-"“ पञ्चस्कन्धादि भेदं वाले सभी धर्मो को सञ्नन 
अर्हत्त्वमार्गज्ञान से निष्कासित करते हुए छन्दराग का सर्वथा त्याग कर देते है ।'' 

८६. गाथा : ते जना पारमेस्सन्ति मच्युधेय्यं सुदुत्तर-- यहं आचार्य ने ' मचुधेय्ं' 
के बाद तरित्वा का अध्याहार कर इस वाक्यांश का यह अर्थ किया है--“"ये जना 
धम्मानुवत्तिनो ते एतं सुदुत्तरं दुरतिक्रमं मारधेय्यं (मच्युधेय्यं ) तरित्वा=अतिक्रमित्वा 
निव्वानपारं गमिस्सन्तीति अत्थो ॥ 

८८. गाथा : परियोदपेय्य अत्तानं-- यहो आचार्य ने ' परियोदपेय्य ' का अर्थ किया 
हे-परिसोधेय्य, परिशुद्ध करे अर्थात्‌ उससे अपने को मुक्त करे । 

चित्तक्लेसेहि पण्डितो-- यद्यपि अन्यत्र पालि मेँ चित्तक्लेश दश माने गये हैँ (द्र 
धम्मसङ्गणि); परन्तु आचार्य बुद्धघोष ने यहाँ पोच नीवरणों को ही महत्व दिया हे । वे पाँच 
नीवरण क्रमशः ये हँ--१. अभिध्या, २. व्यापाद, ३. स्त्यानमृद्ध, ४. ओद्धत्यकौकृत्य एवं 
५. विचिकित्सा । इन्हँ सरल भाषा मे काम, क्रोध, मोह, मद एवं दम्भ कहा जा सकता है ॥ 

3 ८९. गाथा : येसं सम्बोधियङ्केसु-- पालि के अनुसार सम्बोध्यद्ग सात होते है; 
से-१. स्मृति, २. धर्मविचय (धर्ममीमांसा), ३. वीर्य (शक्ति, सामर्थ्य), ४. प्रीति 
( आनन्द), ५. प्रश्रन्धि (शान्ति), ६. समाधि एवं ७. उपक्षा। (विशेष द्रष्टव्य--दी०नि०, 
द्वि०भा०, पृ० ३३६, बौ०भा० संस्करण) । 

ते लोके परिनिब्बुता--इस वावयांश का आचार्य वुद्धघोष इस प्रकार स्पष्टीकरण 
करते हं-"“इस स्कन्धादिलोक मे अर्हत्वप्राति से क्टोशसमूह को दूर हटाने के कारण, 
१. सउपादिरेष (आसक्तिसहित) से, तथा चरम (अन्तिम), २, चित्तनिरोध से स्कन्धवृत्त को 
कषप् करने के कारण अनुपादिशेष (आसक्तिरहितननिर्वाण धातु से--इस तरह इन द्विविध 

निर्वाणो से परिनिर्वृत । जैसे कि तैल वर्ति आदि उपादानरहित दीपक अप्रतपिक भाव को प्रा 
हो जाता है॥ 

९०. गाथा : विप्पमुत्तस्स सव्बधि- सभी स्कन्धादि धर्मो के सम्बन्धो से विशेषेण 
(सर्वथा) मुक्त। सन्बधि८सन्बोपाधि) विमुत्तस्सेत्यत्थो । 

परिव्यहो न विजति-- परिदाह (परिव्गाह) दो प्रकार का होता ै--१. कायिक 
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२. वाचिक । उनमें क्षीणाश्रव भिक्षु का शीत, उष्ण आदि के कारण उत्पन्न शीतादि परिदाह 
निवृत्त हो नहीं पाता, इसी भाव से जीवक ने प्रश्र किया था; परन्तु शास्ता ने, धर्मराज होने के 
कारण तथा देशनाकुशल होने के कारण, चेतसिक परिदाह को प्रधानता देकर उत्तर देते हए 
कहा-'* जीवक ! परमार्थ रूप से एेसा परिदाह क्षीणाश्रव को नहीं होता" ॥ 

९९. गाथा : उय्युञ्चन्ति सतीमन्तो- इसका अर्थ है- स्मृति की विपुलता को प्राप 
क्षीणाश्रव भिक्षु स्वयं द्वारा ज्ञात विशेषताओं वाले ध्यान, विपश्यना आदि में आवर्जन, 
समापादन, व्युत्थान, अधिष्ठान एवं प्रत्यवेक्षण आदि के द्वारा उद्योग (प्रयास) करते हें । 

न निकेते रमन्ति ते-- उन (क्षीणाश्रव) भिक्षुओं के चित्त में ' आलयरति' नाम को 
कोई वस्तु ( धर्म) नहीं होती । 

हसा व पलह्छलं हित्वा-- यह भगवान्‌ कौ देशना का शीर्षकमात्र है । इसका निष्कृष्टर्थ 
यह है-जेसे अवगाहनयोग्य किसी स्वच्छ सरोवर में हंस कुछ समय अपना आश्रय ग्रहण 
करते हुए भी व्हा से जाते समय-' यह जल मेरा है " "यह पदम मेरा हे ' "यह उत्पल मेरा है, 
"यह कमल का फूल मेरा है '--इस तरह वहोँ अपनी कोई आसक्ति न बनाकर, वहो से कोई 
अपेक्षा न करते हुए, वह स्थान छोडकर, वहाँ से उड़कर आकाश में विविध क्रोडा करते हुए 
चले जाते हँ; उसी प्रकार कोई क्षीणाश्रव भिक्षु करटी भी साधना करते हुए वहाँ के निवासी 
परिवारों में अनासक्त रहते हए, वरहो से चलते हुए विना किसी अपेक्षा के निरासक्त भाव से 
चल देते हें, तथा वर्ह एेसा कोई ममत्व नहीं बधते कि यह मेरा विहार है, यह मेरा परिवेष हे 
यायेमेरे उपासक हे॥ 

९२. गाथा : गति तेसं दुरन्नया- यहाँ बुद्धघोष आदि सभी विद्वानों ने ' दुरन्वया! का 
अर्थ कठिनता से जानने योग्य ' ही अर्थं किया हे; परन्तु कुछ विद्वान्‌ इसका " अनुसरण करने 
योग्य" भी अर्थ करते हें । तथा उसमें महाभारत का यह शौक उदाहरण के रूप में उपस्थित 
करते हे; जेसे- 

शकुनानामिवाकाशे, मत्स्यानामिव चोदके । 
पदं यथा न दूश्यते, तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ (महाभा० शान्ति° १८१/२९) 

९२. गाथा : ये परिञ्जातभोजना-- यहां आचार्य बुद्धघोष ने भोजन के विषय मे 
तीन परिज्ञाएं (स्थिर त्याग) कही हैँ; १. ज्ञातपरिज्ञा (यागु आदि का त्याग), २. तीरणपरिज्ञा 
(कवलीकार आहार में प्रतिकूल संज्ञावशात्‌ भोजन का त्याग) तथा ३. प्रहाणपरिन्ञा 
(कबलीकार आहार में छन्दराग का त्याग) । इनका विस्तार वहीं (अद्रकथा में) देखना 
चाहिये। 

सुञ्जतो अनिमित्तो च- शास्र में तीन विमोक्ष कहे गये है-१. शून्यतः, 
२. अनिमित्ततः, एवं ३. अप्रणिहिततः। ये तीनों ही "निर्वाण ' के नाम (पर्याय) है । यहाँ 
अप्रणिहित विमोक्ष का भी ग्रहण हे । विस्तार इस गाथा की बुद्धघोषकृत अंदुकथा में देखे । 
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येसं सत्निचयो नत्थि- ' सन्निचय' का अर्थ है- संग्रह । यह दो प्रकार का होता है- 
१. कर्मसनिचय तथा २. प्रत्ययसन्निचय । वर्ह कुशल तथा अकुशल कर्मो के संग्रह को 
'कर्मसन्रिचय ' कहते हे, तथा चीवर आदि प्रत्ययो के संग्रह को ' प्रत्ययसनिचय ' कहते हें । 
अन्यत्र ' आमिषसन्निचय' एवं ' धर्मसन्निचय' नाम से भी दो सत्निचय संगृहीत हें (द्र०-- 
अन्नि०, प्र०भा०, पृ० ८६, नालन्दा संस्करण) ॥ 

९५. गाथा : पठवीसमो न विरुज्ति-- य्ह साधक भिक्षु के संसार के प्रति 
उपेक्षामय जीवन के तीन दृष्टान्त (उपमा) दिये है--१. पृथ्वी, २. इन्द्रकील एवं ३. स्वच्छ 
सरोवर । जेसे पृथ्वी पर कुछ लोग गन्ध, माला आदि डालते हैँ, तथा दूसरे लोग उस पर कूड, 
कर्कट या मैला फैकते हँ; इसी तरह नगर द्वार पर गड हए इन्द्रकील (स्तम्भ) पर कुछ लोग 
माला फूल चढते हैँ तो कुछ लोग वहां कूड़ा, कर्कट या मेला फैकते हे; परन्तु पृथ्वी एवं 
इन्द्रकील का उन दोनों ही प्रकार के कर्मो के प्रति उपेक्षाभाव ही रहता हे । इसी तरह भिक्षु भी 
सत्कार एवं असत्कार दोनों के प्रति ही उपेक्षाभाव (तटस्थता) रखता हुआ अपनी साधना में 
लगा रहता है; क्योकि किसी स्वच्छ सरोवर की तरह उस भिक्षु का चित्त (विकाररहित) होने 
के कारण सदा स्वच्छ ही रहता हे ॥ 

तादिनो- यह संस्कृत भाषा के ' तादृश्‌" या ' तादृक्ष" के अपश्रष्ट रूप ' तादि' का षष्ठी 
एकवचन में प्रयोग हे । | 

९७. गाथा : अस्सद्धो अकतञ्ञ्‌ च-- य्ह ये दोनों ही शब्द कुछ विशिष्ट अर्थ में 
प्रयुक्त हुए है । यहो ' अस्सद्ध ' का अर्थ है-स्वयं साक्षात्कृत धर्मो में दूसरों के कथनमात्र से, 
जबकि उसमे कोई तर्क (युक्ति) न उपस्थित किया गया हो, साधक श्रद्धा (विश्वास) नहीं 
करता। इसी तरह, अकतञ्ञू' का अर्थ हे--अकत अर्थात्‌ अकृत्रिम, अविनाशी तत्त्व 
(निर्वाण) को जानने वाला। अर्थात्‌ जिसने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया हे ॥ 

९०५. गाथा : नेव देवो न गन्धब्बो न मारो सह ब्रह्मना- इस उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि बौद्धसाहित्य मेँ भी संस्कृत साहित्य के समान इन्र, ब्रह्म, वरुण आदि देवताओं 
तथा गन्धर्वं आदि हीन देवताओं कौ सत्ता मानी गयी है तथा उन्हे मनुष्यों की अपेक्षा अधिक 
शक्तिसम्पन्न भी माना गया है; परन्तु वे सब भी भगवान्‌ बुद्ध की अपिक्षा हीन (शक्तिविहीन) 
माने गये हं । वीर्यबल एवं जञानबल मे भगवान्‌ ही इनसे श्रेष्ठ है-एेसी उनकी धारणा है ॥ 

१०८. गाथा : यं किचि यिद्रं च हुतं च लोके--इस उद्धरण से स्पष्ट हे कि बोद्धों 
का भी साधारण यज्ञ या हवन आदि को समर्थन प्राप्त हे। अजितकेशकम्बल आदि अन्य 
नास्तिक आचार्य शास्ताओं के समान ये इनके एकान्ततः विरोधी नहीं थे । ये इन यज्ञ यागादि 
से प्राप्त होने वाली स्वर्गादिफलसाधनता से तो आश्वस्त हैँ; परन्तु ये यज्ञ यागादि भवपरम्परा को 
क्षीण नहीं कर सकते, अतः ये निर्वाणप्रापि म कथमपि सहायक नहीं हं । अथ च, इनके 
क्रियान्वयन मेँ होने वाली हिसा तो श्रमणसाधना के पूर्णतः विपरीत ठै, इसलिये, एतन्मात्र मे 
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बोद्धों का यज्ञ हवनादि के प्रति विरोध ज्ञात होता हे । परन्तु आचार्य बुद्धघोष ने यहो यिद्रं का 
अर्थ किया है-- माङ्गलिक क्रियाओं में नार बार प्रदत्त दान। हुते का अर्थं किया है-- 
अभिसंस्कार कर अतिथि को दान, तथा कर्म याफल पर्‌ श्रद्धा करते हुए प्रदत्त दान ॥ 
९९२. गाथा : अपस्सं उदयव्ययं-- बोद्ध साधना में रूप, वेदना आदि पञ्चस्कन्धों 
का पचीस लक्षणों से उत्पाद एवं नाश का अनुसन्धान भी एक आवश्यक अङ्घ हे ॥ 
९२९. गाथा : न मं तं आगमिस्सति-- यहो बुद्धघोष यों व्याख्यान कसते है "मेने 
यह अल्पमात्र (थोडा सा) ही पाप किया है, इसका क्या विपाक होगा, कुछ नहीं होगा" -- 
इस तरह उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये; क्योकि जेसे कोई रिक्त घट (खाली घडा) एक 
एक बृंद गिरते गिरते भर जाता हे उसी तरह यह पाप अल्पमात्र भी करते करते एक दिन 
विशाल राशि मे एकत्र हो जाता हे ॥ 

९२३. गाथा : अप्पसत्थो महद्धनो- यहाँ ' अप्पसत्थ' शब्द के दो अर्थ हो सकते 
हे । १. अल्पसार्थ, अर्थात्‌ अल्प साथियों (सहायकं) वाला ' सार्थ ' अर्थात्‌ वणिक्समूह तथा 
२. अल्पश्शस्त्र कम सुरक्षा वाला । प्रकरण में दोनों ही अर्थ लग सकते हे ॥ 

९२५. गाथा : सुद्धस्स पोसस्स अनङ्कणस्स-- वस्तुतः इस प्रसङ्घ मे ' अद्धण' शब्द 
का अर्थं (सं० अञ्जन) ' विकार" या ' क्लेश ' हो सकता हे । इसीलिये आचार्य ने यहां लिखा 
है-' * निरद्गणस्स=निक्तिलेसस्स ' ' । शङ्कराचार्य भी (-मुण्ड० उ०, ३/१/३ मे) इस अर्थ से 
सहमत हैँ । या फिर अङ्कणसुत्त (म०नि०, मू०प० ५ सुत्त) में वर्णित “ अनङ्गण' का अर्थ 
विकाररहित भी हो सकता हे । ये दो ही अर्थ यहोँ उचित प्रतीत होते ह । 

पोसस्स--' पुरिसस्स' का अपभ्रंश, छन्द की दृष्टि से लिखा गया हे। 

पच्येति-- प्रत्येति (सं०) =पुनः लौट आता हे ॥ 

९३६. अग्गदो व तप्पति-- संस्कृत भाषा का ' दग्ध ' शब्द प्राकृत में “ दद्ध , परन्तु 
पालि में ' दइ" हो जाता हे । (द्र०-कच्वायन सूत्र ४/२३/६ एवं ४/५/६) ॥ 

९३९ गाथा : राजतो वा उपसग्गं-- यहां "उपसर्ग' का अर्थ होता है-- उपद्रव या 
दुर्घटना । यहां आचार्य ने इसी को यह लिखकर स्पष्ट किया है-यशोविलोप 
(कीर्तिनाश=निन्दा) या सेनापति आदि प्रतिष्ठित पदों से हटाना आदि दण्ड। 

भोगानं वा पभङ्गुरं-- यहो आचार्य लिखते हं" पभद्ुरं ति। पभद्गरभारव=पूतिभावे 
(पुराना होना, सड जाना) । यं हिस्सं गेहे धञ्ञं होति तं पतिभावं आपति, सुवण्णं 
अद्घारभावे, मुत्ता कप्पासद्धिभावं, कहापणं कपालखण्डादिभावं, द्विपद्‌-चतुप्पदा काण- 
कुणादिभावं ति अत्थो ॥'' 

९४९. गाथा : रजोजल्े उक्छुटिकप्पधानं--रजोजलटे-- कीचड़ या भस्म आदि 
लपेट कर शरीर को धूलिधूसरित रखना ॥ 

उक्कुटिकण्पधानं-- उक्‌ बेठ कर साधना करना ॥ 
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१४३. गाथा : यो निन्दं अपबोधेति-- य्ह दो तरह का पाठ मिलता है--१. 
अपबोधेति, एवं २. अपवोधेति। दोनों के अर्थ में कोई भिन्नता नहीं हे । दोनों का ही अर्थ 
"सहन न करना" हो सकता हे । परन्तु कुक विद्वान्‌ ' अप्पवोधेति' पर शास्त्रदृष्टि से गम्भीर 
विचार करते हए, उनमें से कुछ ' अप्पबोधेति' को नञूसमासयुक्त समञ्लते हए ' नहीं सहन 
करता" यह-अर्थ करते हे । यहीं कुछ विद्वान्‌ बोधेति के साथ अप्प (अल्प) शब्द का समास 
समञ्चते है । यदि शास्र की दृष्टि ेसा हो पाता हो तो पीके इस ग्रन्थ की १२९ गाथामेंभी 
' माप्पमजञ्जेथ' पाठ रखने मे कोई हानि नहीं दिखायी देती ॥ 

९४८. गाथा : मरणन्तं हि जीवितं-- यहो विद्वान्‌ को शकार चाइल्डर्स ने ' मरणन्तं 
हि" पाठ माना है, परन्तु फासबोल ने "मरणं तम्हि ' माना हे । आचार्य बुद्धघोष ने  मरणन्तं ' 
पाठ मान कर इसका ' मरणपरियोसानं ' व्याख्यान किया हे ॥ 

९४९. गाथा : यानिमानि अपत्थानि- किसी किसी ने यहाँ ' अपथ्यानि ' पाठान्तर 
दिया है; परन्तु आचार्य न यहाँ  छड्तानि ' व्याख्यान किया हे जो ' अपत्थानि ' पाठ मानने पर 
ही सङ्खत होगा। तथा दिव्यावदान में उपलब्ध इसको संस्कृत-छाया भी इसी अर्थ में उचित 
बेटती हे ॥ 

१५३. गाथा : सन्धाविस्सं अनिल्निसं--' सन्धाविस्सं ' यह अजतनी विभक्ति (सं० 
लुड्‌ लकार) का रूप है, इसीलिये आचार्य ने इसकी व्याख्या की है-'" सन्धाविस्सं ति 
संसरिं। अपरापरं अनुविचरिं ति अत्थो ।'' यहाँ इसको भविष्यत्काल का प्रयोग मानना पण्डित 
मेक्समूलर का अपाण्डित्य ही है, क्योकि यह बुद्धवचन है, तथा बुद्ध का अन अगे जन्म 
होना असम्भव है ॥ 

९१५७. गाथा : तिण्णं अञ्जतरं यामं-- यहो आचार्य बुद्धघोष कहते हँ-- याम शब्द 
से अपनी धर्मस्वामिता एवं देशनाकौशल दिखाते हुए भगवान्‌ (प्राणी की) आयु को तीन 
यामो (भागों) मेँ ट रहे है । अतः इस गाथा का यह अर्थ करना चाहिये-' यदि प्राणी को 
अपने से सरह है तो उसकी पूर्णतः रक्षा करनी चाहिये।' विस्तार के लिये इस गाथा की 
अटकथा (प° ११७२) भी देखें | 

१६१. गाथा : वजिरं वस्ममर्यं मणि--इस वाक्यांश को सन्धिविच्छेद कर यों पढना 
चाहिये--वजिरं व अस्ममयं मणि। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पाषाण से उत्पन्न वज्र 
उसी पाषाण से उत्पन्न अश्वमणि को, अपनी उत्थान एवं पतन क्रियाओं से, खा कर, उसमें छिद्र 
कर, उसको खण्ड खण्ड कर किसी कार्य के उपयुक्त नहीं छोड्ता; वैसे ही स्वयं कृत, स्वयं 
गे उत्पतन तथा स्वयं से परिपुष्ट पाप ( दुष्कर्म) प्र्लाविहीन पृद्रल को चारों नरकयोनियों में गिरा 
गिरा कर मथता रहता हे । 

यहा "वज्र" का अर्थ है-हीरामणि। (द्र०--अमरकोष--३-१८४ ' "वज्नोऽखतरी हीरके 
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पवौ '') । हीरा बहुत अधिक कठोर होता है, अतः वह दूसरी मणियों में छिद्र करने में सर्वथा 
समर्थ होता हे॥ 

९६४. गाथा : यो सासनं अरहतं- पालि साहित्य मे बोद्ध साधको (भिक्षुओं) को 
चार श्रेणियों में विभक्त किया गया हे। वे श्रेणियों क्रमशः ये है--१. स्रोतआपन्न, २. 
सकृदागामी, ३. अनागामी एवं ४. अर्हत्‌। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 

९. स्मोतआपन्न साधक तथा स्रोत आपत्तिफल- कोई साधक स्रोतआपन्न इसलिये 
कहलाता है कि उसने अगष्टाङ्धिक मार्ग रूप बुद्धोपदिष्ट धर्म को साधनाहेतु स्वीकार किया हे। 
इन स्रोतआपन्न साधको के ये चार अवश्य पालनीय व्रत है-- भगवान्‌ बुद्ध, तदुपदिष्ट धर्म 
तथा उनके अनुयायी भिक्षुसङ्घ में श्रद्धा एवं शील (सदाचार) के पालन में विश्वास रखना। 
स्रोतआपत्ति के ये चार अङ्क्‌ है--१. सत्पुरुष की सेवा, २. सद्धर्म का श्रवण, ३. योनिशः 
मनस्कार (कारणपूर्वक तत्त्वो का चिन्तन-मनन) धर्मानुधर्मप्रतिपत्ति (लोकोत्तर धर्म को 
अनुधर्मभूत पूर्वभाग की प्रतिपत्ति (आचरण) । इस स्नोतआपत्ति अवस्था का महत्वपूर्णं 
फल यह दै कि उस का (स्रोतआपन्न साधक) १. सत्कायदृष्टि (आत्मदृष्टि), २. विचिकित्सा 
( धर्म के प्रति सन्देह ) एवं ३. शीलत्रतपरामर्श (अन्य सम्प्रदायो के कथित शीलत्रतों के पालन 
में मुग्ध रहना) -इन तीन संयोजनों (बन्धनो ) का क्षय हो जाता हे । (विशेष द्र०-दी०नि०, 
तृ भा०, पु० ७७९ लो० भा० सं० | 

एेसा स्रोतआपत्निप्राप्त साधक अधिक से अधिक सात बार ही इस संसार मे मनुष्यजन्म 
लेता है । इसी बीच, धर्मसाधना करते करते उसे निर्वाण का साक्षात्कार हो जाता हे। 

२. सकृदागामी साधक तथा इस अवस्था का फल- यह (सकृदागामी अवस्था) 
बौद्ध साधको की द्वितीय कोरि है । इसका वर्णन शास्त्र में यों मिलता है-इस (सकृदागामी) 
साधक के भी उपर्युक्त ( सत्कायदृष्ट आदि) संयोजनों के क्षीण हो जाने से तथा राग, देष, मोह 
के तनु (दुर्बल) हो जाने के कारण यह साधक सकृदागामी भाव को प्राप्त हो जाता है । अतः 
वह एक ही बार इस लोक में पुनः जन्म ग्रहण करता है, ओर उतने समय में साधना करता 
हुआ अपने दुःखों का अन्त कर निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है। (द्र०-दी०्नि०, 
प्रभा०, पृ १६७, बौ०भाऽसं०) | 

३. अनागामी साधक तथा उस अवस्था का फल- यह बोद्ध साधकों को तीसरी 
अवस्था हे । इस अवस्था को प्राप्त साधक केवल एक ही बार जन्म लेता है, वह भी इस 
भूलोक मे नही, अपि तु देवलोक में ( ओपपातिक) । अतः इसे ' अनागामी ' कहा जाता है । इस 
अवस्था में, यह साधना करते हुए, अपने पच अवरभागीय संयोजनं (१. सत्कायदृष्टि, २. 
विचिकित्सा, ३. शीलब्रतपरामर्श, ४. कामच्छन्द एवं ५. व्यापाद-इन बन्धनं) का सर्वथा 


क्षय कर डालता हे । अतः वह देवलोक से पुनः इस लोक में नहीं आता। वहीं उसको निर्वाण 
का साक्षात्कार्‌ हो जाता हेै। 





९६६ धम्मपदपालि 


शाख मे इस अनागामी साधक के पोच भेद बताये गये हैँ; जैसे--१. अन्तरा- 
परिनिब्बायी, २. उपहच्वपरिनिव्वायी, ३. अआसद्भारपरिनिर्वायी, ४. ससह्वारपरिनिब्बायी, एवं 
५. उद्धंसोत अकनिदुगामी। (इनका विस्तृत वर्णन हमने संयुक्तनिकायपालि (हिन्दी 
अनुवादसदित) के ४८. इन्ियसंयुत्त के पठमवित्थारसुत्त में किया हे वहां (बौऽभाऽ०सं०, 
पृ०° १८७९) अवश्य देखें । 

४. अर्हत्‌ साधक तथा उस अवस्था का फल-- बोद्ध साधको कौ चतुर्थ कोटि हे 
अर्हत्‌ अवस्था । इस अर्हत्‌ अवस्था का वर्णन पालिसाहित्य मे अनेकत्र यथाप्रसङ्ग मिलता हे । 
इस (धम्मपद) ग्रन्थ मेँ भी अर्हत्‌ की विशेष स्थिति (अरहन्तवग्ग सप्तम में) वर्णित हे। 
उसका भी मनन कर लेना चाहिये । एेसे ही त्रिपिरक में भी अर्हत्‌ का यथास्थान वर्णन मिलता 
हे । संक्षेप मे--इस स्थिति में पर्चा हुआ साधक भिक्षु आश्रवों ( चित्तविकारो) के क्षीण हो 
जाने से, आश्रवरहित चित्त की विमुक्ति के ज्ञान द्वारा इसी जन्म मे निर्वाण को स्वयं जानकर, 
उसका साक्षात्कार कर साधना मेँ रत रहता है । अन्त में वह अपने विषय मे यह घोषणा कर 
देता हे कि-- 

““-मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी है, मेरी धर्मसाधना पूर्ण हो चुको हे, में कृतकृत्य हो 
चुका हूँ मेने सदर्थं (निर्वाण) की प्राप्ति कर ली हे, मेरा अव यर्होँ कोई कर्तव्य शेष नहीं हे ।'' 

(द्र०--दी०्नि०, प्र०भा०, पृ° १६७, बौ० भा० सं०) । 

१६४. गाथा : दिं निस्साय पापिकं-- यह पापिका (पापमय) दृष्टि से मिथ्यादृष्टि 
म तात्पर्य हे । मिथ्यादृष्टि अर्थात्‌ अन्य सम्प्रदायो के मतों (धारणाओं) पर श्रद्धा रखते हुए उन 
पर आचरण करना। यह मिथ्यादृष्टि इस शास्त्र में बोद्ध साधक को दुर्गति को ओर ले जाने 
वाली कही गयी हे । जेसे- 

मिच्छादिद्ि समादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ।॥ (ध०प०, नि० व० १२ गा०) 

१६८. गाथा : उत्ति नप्पमजेय्य-- यहाँ अनेक टीकाकारो ने उत्तिद् का अर्थ स्व 
स्व मनोनुकूल कर लिया है, अतः अनर्थ की सम्भावना देखते हुए, हम इस गाथा अंश का 
आचार्यकृत व्याख्यान अक्षरशः उद्धूत कर रहे हैँ“ याँ ( गाथा मेँ) उत्तिद्रे का अर्थ है 
खड होकर । अर्थात्‌ दूसरों (गृहस्थो) के गृहद्वार पर भिक्षाहेतु खडे होकर प्रा भिक्षा में किसी 
प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिये । भिक्षाचर्या के नियमों को त्याग कर वर्ह प्रणीत भोजन 
मगना भी ' पदक्रम" की भिक्षा मेँ 'प्रमाद' कहलाता है। सपदान (क्रमशः प्रत्येक घर मेँ) 
भिक्षाचर्या मे यह ' प्रमाद" नहीं कहलाता । ठेसा (उपर्युक्त प्रकार से भिक्षा) करने के लिये खड़ा 
हआ भिक्षु कोई प्रमाद न करे। धम्मं सुचरितं चरे-- प्रणीत भोजन की कामना छोड़ कर 
सपदान भिक्षाचारिका करता हुआ भिक्षाचर्या के नियमों का यथाविधि पालन करे । धम्मचारी 
सुखं सेति-- यह देशनामात्र हे । अभिप्राय इतना ही है कि इस भिक्षाचर्या धर्म का पालन 
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करता हुआ भिक्षु अपने ईर्यापथों को व्यवस्थित रखता हुआ ही सुविधापूर्वक साधना कर 
सकता हे''॥ 

९७०. मच्युराजा न पस्सति-- यहा ' मृत्युराज' शब्द से “मृत्यु, "यम! एवं मार-- 
तीनों का ही ग्रहण किया जा सकता हे; जेसा कि सुत्तनिपात (५/१६/४) के व्याख्यानभूत 
चुल्छनिदेस (प° १९७) में कदा गया है-' मच्चु पि मच्युराजा, मारो पि मच्युराजा, मरणं पि 
मच्ुराजा' ' ति ॥ 

९७६. गाथा : एकं धम्मं अतीतस्स-- यहाँ एकं धम्मं का अर्थ पाश्चात्य विद्वानों 
(फोसबोल एवं मेक्समूलर) ने "एक धर्मविधि' अर्थं किया है, तथा ० राधाकृष्णन्‌ ने 
'बुद्धोपदिष्ट धर्म ' बताया है; परन्तु आचार्य बुद्धघोष ने “एकं धम्मं ति सच ''- यह अर्थ 
किया है । हम भी इसी से सहमत हे । इसी अर्थ से उपनिषदादि आर्ष साहित्य से भी भगवान्‌ 
के वचन की अनुकूलता संगत होती हे ॥ 

९७९. गाथा : तं बुद्धमनन्तगोचरं-- यहो ' बुद्ध ' शब्द का मुख्य अर्थ ' जागरित ' 
(जागा हुआ) अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान में प्रबुद्ध । इस (बुद्ध) का ' ज्ञानी ' अर्थ तो लक्षणा से प्राप्त होता 
ह॥ 

९८०. गाथा : तण्हा नत्थि कुहिचि नेतवे-- यहोँ छन्दोभङ्गभय से संस्कृतानुवाद में 
` कुहिच्चि' का ' क्रचित्‌" ही रखा हे, ' कस्मिश्चित्‌" नहीं ॥ 

९८९. गाथा : नेक्रवम्मूपसमे रता-- यँ 'नेक्खम्म' का अर्थ कुछ विद्वानों न 
'नेष्कर्म्य' लिखा हे, परन्तु अन्य पाश्चात्य विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं ह; उनका कहना है कि 
बोद्धसम्मत संन्यासविधि में कर्महीनता का कोई स्थान नहीं हे। अतः वे इस (नेक्छम्म) का 
'नेष्क्रम्य ' अर्थ करते हुए इसका ' संसार छोडकर प्रव्रज्या ग्रहण" एेसा व्याख्यान करते हें । 
इस व्याख्यान पर स्वीकृति देते हुए आचार्य कहते हँ--'" एत्थ पन्बजा 'नेक्खम्मं' ति न 
गहेतव्वा। किलेसवृूपसमन-निव्बानरतिं पन सन्धायेतं वुत्तं। यह 'नैषक्रम्य' शब्द (निस्‌ 


उपसर्गपूर्वक क्रमु पादविक्षेपे भ्वा० धातु से) भाव में ष्यञ्‌ प्रत्यय होकर बना हे । उसी का 
पालि रूप हे- नेक्खम्म ॥ 


१८२. गाथा : किच्छो बुद्धानमुप्पादो- बुद्ध यह भगवान्‌ का नाम (संज्ञा) 
नहीं हे, अपि तु उनके तत्वदर्शी एवं सर्वज्ञ आदि होने के कारण उनका विशेषण 
(विशेषताबोधक) या उपाधि हे । इसीलिये ' लुद्ध' शब्द मे बहुवचन लगाया गया हे; क्योकि 
पालि तिपिरक के अनुसार अनेक बुद्ध हो चुके हैँ, तथा आगे भी होगे । दीघनिकाय (पृ? 
२६२) तथा संयुत्तनिकाय मे (पृ०३९५-४००) विपस्सी आदि सात पूर्वं बुद्धां का विस्तृत 
वर्णन मिलता हे । बुद्धवेस में दीपट्धूर आदि पचीस बुद्धो की गणना दिखायी हे॥ 

(ख) बुद्धो -के भेद-- दो प्रकार के बुद्ध शास्र में वर्णित है; जेसे-९. प्रत्येकबुद्ध 
तथा २. सम्यक्सम्बुद्ध । यहाँ प्रत्येकबुद्ध भी बोधि प्राप्त कर लेते है, परन्तु इसको समाज मे 
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धर्मरूप से प्रचार करने हेतु कोई प्रयास नहीं करते । इसके विपरीत, सम्यक्सम्बुद्ध बोधिप्राप्त्य- 
न्तर, जीवों के कल्याणहेतु सद्धर्मप्रचार में भी प्रयासरत रहते हैँ । इसीलिये इन्दं ' शास्ता ' एवं 
भगवान्‌" भी कहा जाता हे । 

परन्तु खेद की बात है कि क्रूर  जातिवाद ' ने बौद्धं का भी पीछा नहीं छोड़ा, उनकी 
भी मान्यता है कि सम्यक्सम्बुद्ध क्षत्रिय या ब्राह्यण जाति में ही अवतरित होते है । इसके लिये 
उनको ९१ कल्प पूर्व अवतरित विपस्सी बुद्ध के लिये "क्षत्रिय ' को कल्पना करनी पड़ी । उस 
समय (इतने दीर्घकाल पूर्व) मनुष्यों मे यह जातिवाद किस रूप में था--यह भगवान्‌ जानें या 
विद्वान्‌ लोग ॥ 

१८४. गाथा : खन्ती परमं तपो तितिक्खा-- यह ` खन्ति ' शब्द संस्कृत के "क्षान्ति" 
का अप्रष्ट रूप है। पालि मेँ यह शब्द ' खन्ति' (हस्व इकारान्त) तथा * खन्ती ' (दीर्घ 
इकारान्त) दोनों प्रकार से मिलता है। 'खन्ति' का अर्थ है--क्षमा (सहनशीलता) ओर 
'तितिक्खा' (तितिक्षा) का अर्थं भी सहनशीलता है । यहाँ प्रश्र उठ सकता है-एक ही अर्थ 
के दयोतनहेतु दो शब्द क्यों प्रयुक्त हुए ? आचार्य बुद्धघोष इस प्रश्र को ध्यान में रखकर इस 
वाक्यांश का योँ अर्थं करते है-'"यह जो लोक व्यवहार में ' तितिक्षा" (सहनशीलता) 
कहलाती है उसे ही "क्षान्ति" भी कहते हँ, यह (क्षान्ति) इस बुद्ध-धर्म में "उत्तम तप" 
कहलाता है ।'' 

( ख ) निव्नानं परमं वदन्ति बुद्धा-- बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध एवं अनुबुद्ध--ये तीनों ही 
प्रकार के बुद्ध निर्वाण को साधक के लिये उत्तम तप कहते हे । 

"निर्वाण! शब्द को समञ्चाने के लिये अमरकोषकार ने इस शब्द का अर्थ समञ्चाने के 
लिये उस समय में प्रयुक्त इस शब्द के समानार्थक सभी शब्दों को एकत्र कर दिया हे, जेसे- 

““मुक्तिः कैवल्य निर्वाण श्रेयो निःश्रेयसामृतम्‌। 
मोक्चोऽपवर्गः। (अ० को० १/५/६-७) 

' निर्वाण' का अर्थं समड्ने समद्चाने के लिये इससे सरल एवं सुगम विधि अन्य नहीं 
हो सकती ॥ 

१८५. गाथा : पातिमोक्खे च संवरो--' पातिमोक्ख ' (सं० प्रातिमोक्ष) के विषय 
पर विद्वानों न बहुत कुछ लिखा है। उस विस्तार को समञ्ञते हए यहाँ संक्षेप में इसका अर्थ यों 
सम्ञिये- भगवान्‌ बुद्ध दवारा परोक्त भिक्षुओं के लिये अवश्य पालनीय नियम या उनका संग्रह । 
यह विनयपिटक में विभङ्ध नाम से भिक्छुपातिमोक्छ एवं भिक्खुनीपातिमोक्छ के रूप में 
संगृहीत हे ॥ 

एतं बुद्धान सासनं-- यहां दो पाठ मिलते है--१. बुद्धान सासनं तथा २. 
बुद्धानुसासनं। ' बुद्धान सासनं" में “बुद्धान के अनुस्वार का लोप हो गया है । अर्थ दोनों का 
एक ही है- बुद्धो का आदेश ॥ 


पाद-रिप्पणी ९६९ 


९८६. गाथा : न कहापणवस्येन- कहापण (सं० कार्षापण) भगवान्‌ बुद्ध के 
समय सोने या चाँदी के सिक्ते ( मुद्रा) के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था। मनु के समय में 
सम्भवतः यह तोँवि का ही प्रचलित था, वे लिखते है--“* कार्षापणस्तु विज्ञेयः, ताप्रिको 
वार्षिकः पणः '' (म० ८८१३६.) । * कार्षापण ' का व्यवहार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा 
हे । कहापणवस्सेन-- कार्षापणो की वृष्ट से । धम्मपदट्रुकथा से ज्ञात होता हे कि इस गाथा का 
चक्रवर्ती राजा मान्धाता की तरफ सङ्कूत हे ॥ 

९८७. गाथा : सम्मासम्बुद्धसावको--'* भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट विधि से साधना 
करने वाला कोई क्षीणाश्रव बोद्ध भिक्षु '-यह आचार्य बुद्धघोषसम्मत अर्थ हे । मेक्समूलर ने 
'सम्मासम्बुद्ध ' को ' सावक' का विशेषण मान लिया है । यह कैसे हो सकता है ? क्योकि 
पालिसाहित्य में ' सम्मासम्बुद्ध ' केवल भगवान्‌ बुद्ध का ही विशेषण हो सकता हे, या होता हे । 
वह किसी साधारण भिक्षु के लिये केसे प्रयुक्त किया जा सकता है! ॥ 

१८८. गाथा : पल्बतानि वनानि च-- यहाँ ' पर्वत" शब्द से पालिसाहित्य मे वर्णित 
उस समय के प्रसिद्ध ऋषिगिल, वेपुल्य, पन्भार आदि पर्वतो की गणना है । इसी तरह "वन ' 
शब्द से महावन, गोसिद्ग एवं शालवन आदि की ओर सङ्केत है । 

यहां ' पर्वत ' शब्द नपुंसकलिङ्ग में व्यवहत है । साधारणतः इसका प्रयोग पुद्िङ्ग में ही 
होता हे, जेसे--*' यथापि सेला विपुला नभं आहच्च पल्बता'' (संऽनि०,ृ० ) ॥ 

९९४. गाथा : सुखा सङ्कस्स सामग्गी - यहो आचार्य ने ' सामग्गी' का अर्थ किया 
हे- समचित्तता (एकचित्तता) । अर्थात्‌ किसी भी विषय पर सबका सहमत होना। अपने इस 
अर्थ की परिपुष्टहेतु वे दीर्घनिकाय के महापरिनिर्वाणसूत्र (पृ ३३३) का उद्धरण देते हँ- 
'"यावकोवं चे, भिक्खवे, भिक्खू समग्गा सन्निपतिस्सन्ति, समग्गा वुदुहिस्सन्ति, समग्गा 
सद्धकरणीयानि करिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्भा, न नो परिहानी '' ति॥ 

समग्गानं तपो सुखे-- यहां आचार्य के अनुसार-' तप' शब्द से बुद्धवचनों का 
उद्ग्रहण (सीखना), धुताद्धों का आराधन, एवं श्रमणधर्मो का पालन (धर्माभ्यास)- सभी 
कुछ संगृहीत कर लेना चाहिये ॥ 

१९८. गाथा : आतुरेसु मनुस्सेसु-- यहो आचार्य बुद्धघोष ' आतुरेषु ' का अर्थं मानते 
हँ-- राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि क्लेशो से पीडित मनुष्यों मे-यह मानते है। 

२००. गाथा : पीतिभक्खा भविस्साम, देवा आभस्सरा यथा--अदुकथा में 
इसका व्याख्यान है-'“जेसे आभास्वर (स्वर्गविशेष) लोकेवासी देवता प्रीतिभक्ष होकर 
प्रीतिसुख का ही अनुभव करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते है, उसी तरह हम भी, (भिक्षा 
मे) कुक भी न मिलने पर प्रीतिसुख का आस्वादन करते हुए अपना समय बिता लेगे।'' 
' आभस्सर' शब्द के अर्थ के लिये मलालशेखर का शब्दकोष देखें । 





| भः धम्मपदपालि 
२०१. गाथा : जयं वेरं पसवति- यँ जयं शब्द शत प्रत्यय का रूप है। अतः 
इसका अर्थं आचार्य ने लिखा है- दूसरे को जीतने वाला । यह गाथा संयुक्तनिकायमें भी 
| (प्र°भा०, पृ० १३९)उपलब्ध हे ॥ 
| २०२. गाथा : नत्थि दोससमो कलि-- यँ आचार्य ने "कलि ' का अर्थ किया है- 
| अपराध । कुछ विद्वान्‌ ' पाप" अर्थ से काम चलाते हे । विद्वान्‌ मैक्समूलर ने ' दूत का 
भाग्यहीन पासा" अर्थं किया हे। जो कि सायणभाप्य से उधार लिया ज्ञात होता है; क्योकि 
सायणाचार्य ने अथर्ववेद (७/१०१/१) के मन्त्र में आये ' कलि ' का अर्थ अपने भाष्य मेँ यों 
किया है“ पराजयहेतुः पञ्चसद्खायुक्तोऽश्षविषयो य: स कलिरित्युच्यते ''। 
नत्थि खन्धादिसा दुक्खा-- यद्यपि पालिसाहित्य मे ‹स्कन्ध' शब्द 
| मनुष्यशरीरावयव (अङ्गविशेष) कन्धे के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह साधारणतः 
प्रायः पारिभाषिक अर्थं में ही प्रयुक्त हुआ ठे, जिसका अर्थ है-- पाँच उपादानस्कन्ध। वे 
| (उपादानस्कन्ध) ये हँ--१. रूप, २. वेदना, ३. संज्ञा, ४. संस्कार एवं ५. विज्ञान । ये पाँच 
| उपादानस्कन्ध एकत्र (संयुक्त) होकर जन्मपरम्परा का ग्रहण करते हैँ, अतः ये दुःखस्वरूप 
| हें । इसीलिय त्रिपिटक मेँ कहा टै- 
| `यथा हि अङ्कसम्भारा होति सदो "रथो ' इति। 
| एवं खन्धेसु सन्तेसु होति ' सत्तो' ति सम्मुति॥ 
| े --सं०नि०, प्र०्भा०, प° २२३, (बौ०भाग्सं०) 
| २०३. गाथा : जिघच्छापरमा रोगा-- यो ' जिघच्छा ' शब्द के मूल ( संस्कृत) रूप 
| दो हो सकते हे; १. जिघत्सा (भूख) ओर २. जिघृक्षा (ग्रहण करने की इच्छा (तृष्णा) या 
| उपादान) । दोनों ही अर्थ यहा गृहीत किये जा सकते है; परन्तु आचार्य इसकी व्याख्या यों 
| करते है-'" जसे कोई अन्य रोग एक वार चिकित्सा करने पर समूल नष्ट हो जाता है, या दब 
जाता हे (कुछ समय के लिये कम हो जाता हे), यह वात जिघत्सा ( भूख= भोजन करने की 
इच्छा) पर चरितार्थं नहीं होती; क्योकि उसकी प्रतिदिन चिकित्सा (खाद्य पदार्थ का ग्रहण) 
करनी पडती हे, अन्यथा यह सदा वटती ही रहती है । अतः यह अन्य रोगों से उत्कृष्टतम कही 
गयी है ।'” अतः ' परम्परा' कौ रक्षा के लिये इसी अर्थं से सहमत होना पड़ेगा ॥ 

२०४. गाथा : विस्सासपरमा जाति-- इसको आचार्य बुद्धघोष इस तरह स्पष्ट करते 
हं "पाता हो या पिता, यदि उन पर विश्वास नहीं है तो वे असम्बन्धी ही कहलार्यैगे । परन्तु 
जिस पर विश्वास हो, फिर भले ही वह अपना सम्बन्धीजन न भी हो तो भी, वह विश्वास के 
पात्र है । इसीलिये कहा जाता हे--विश्रास सबसे बड़ा सम्बन्धीजन (रिश्तेदार) दै ॥'" 

२०५. गाथा : निहरो होति निप्पापो--' दरत्रासो, भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌'- 
(अ०्को० १/७/२१) के अनुसार ' दर! का अर्थ ' भय ' होता है । अतः निर्‌ का ' निर्भय ' अर्थं 
उचित ही हे। लोक (भाषा) में भीलोग इस अर्थ में "निडर! शब्द का ही प्रयोग करते हें ॥ 








पाद-टिप्पणी ध 


२०६. गाथा : साह दस्सनमरियानं-- यहो साह! का अर्थं " साधु हे । आचार्य 
| बुद्धघोष लिखते है" साहू ति साधु । सुन्दर भद्के । 
सखन्निवासो सदा सुरो त आर्यो का केवल दर्शन ही साधु नहीं हे, अपि तु उनके 
साथ बैठना उटना भी भद्रतादायक ही होता है; इसी बीच यदि उनकी सेवा-शुश्रूषा कस का 
भी अवसर मिल जाय तव तो फिर कहना ही क्या है !''-यह इस वाक्यांश का आचार्य 
वुद्धघोषकृत व्याख्यान हे ॥ 

२०९. गाथा : अयोगे युञ्खमत्तानं --अयोगे = अयोग्य, अनुचित मनःसङ्कल्प । यहाँ 
' अनुचित मनः सङ्कल्प ' से वेश्याओं के साथ रहना आदि षड्विध मनःसङ्कल्प अभिप्रेत हे। 
एेसे अनुचित मनःसङ्कुल्प में अपने को लगाते हुए । योगे- उसके विपरीत ' योग्य मे ' । योग्य 
मनःसङ्कल्प में न लगाते हए। अत्थं हित्वा--' अर्थ! कहते हे प्रत्रज्याकाल में आरब्ध 
अधिशील, अधिचित्त एवं अधिप्र् शिक्षाओं को । पियग्गाही -- प्रिय अर्थात्‌ पांच कामगुणों 
को त्रिय की तरह करता हुआ । पिहेतत्थानुयोगिनं-- उस कुकर्म द्वारा शासन (धर्म) च्युत 
होकर पुनः गृहस्थ धर्म स्वीकार कर, बाद मे जो आत्मानुयोग (आत्मसंयम) द्वारा शीलादि 
गुण संगृहीत कर देवमनुष्यों से लाभ-सत्कार प्राप्त करते हँ उनसे ेसी स्पृहा (ईर्ष्या) करता हे 
किमे भीडइनजेसा हो जाऊँ! ॥ 

२९८. गाथा : उद्धंसोतो ति वुच्यति- इस वाक्यांश की व्याख्या मेँ आचार्य 
वुद्धघोष कहते है एेसा भिक्षु अविह नामक देवलोक मेँ उत्पन्न होकर, वहाँ से च्युत होकर, 
प्रतिसन्धि (पुनर्जन्म) के आश्रय से उससे ऊपर अकनिष्ठ देवलोक जाता हुआ 'ऊध्वंस्रोताः ' 
कहलाता हे । 

| २३०. गाथा : नेक्यवं जम्बोनदस्सेव- यहां नेक्ख (सं० निष्क) शब्द के तीन अर्थं 
होते हैँ--१. सुवर्णमुद्रा (भिन्न भिन्न मूल्य की, परन्तु १६ माशा या एक कर्ष के तोल वाले 
सुवर्ण के समान); २. १०८ से १५० कर्षं के तोल का सुवर्ण, या ३. सुवर्णं का बना 
कण्टाभूषण । ये तीनों ही अर्थ य्ह संगत प्रतीत होते हें । 

२५६. गाथा : येनत्थं साहस्रा नये-- आचार्य बुद्धघोष ने इस गाथांश का व्याख्यान 
इस प्रकार किया हे--'' स्वेच्छाचारिता (छन्द) आदि में प्रतिष्ठित होकर साहस मृषावाद के 
साथ जो निर्णय करे । अर्थात्‌ १. जो स्वेच्छाचारिता के वज में होकर ' यह मेरा सम्बन्धी है ' 
` यह मेरा प्रिय है'-एेसा मानकर असत्य का आश्रयण कर अनधिकारी के पक्ष मे अधिकार 
का निर्णय कर दे; २. देष के कारण, अधिकारी होते हए भी उसे, अपना विरोधी (शत्र) 
समञ्चता हुजा, उसके न्याय्य पक्ष से च्युत कर देता है; या फिर ३. मोह में प्रतिष्ठित होकर 
विवाद को सुनते समय, उपेक्षापूर्वक इधर उधर देखता हुआ, अन्त मे असत्य भाषण के सहारे 
र "धवय ^ या "यह ४-०८-४५ हो गया" आदि कहकर दूसरे को पराजित कर देता है । 

कारण किसी ए के, जो उस वाद में पराजय के निकट परहुच 
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चुका हे, पक्ष मे निर्णय कर देता है, उसे विजयी वना देता हे । यह सब ' साहसपूर्वक निर्णय ' 
कहलाता है। एेसा न्यायाधीश † धर्मपूर्वक निर्णयकर्ता' नहीं कहटलाता। जो विदान्‌ 
(न्यायाधीश) अर्थं (उचित) एवं अनर्थ (अनुचित) --दोनों का विचार करके निर्णय करता 
ह वही वास्तविक न्यायाधीश है । आगे की गाथाओं मेँ भी ' असाहसयेन ' का अर्थ भी इसी भाव 
में समह लें ॥ 

२७२. गाथा : फुसामि नेक्खम्मसुखं-' नेक्वम्म ' शब्द का बौद्धशाखरसम्मत 
व्याख्यान हम पीछे (गाथा सं० १८१) में कर आये हैँ । उसे भी देख ले । यँ आचार्य ने 
` नक्छम्मसुखं' का व्याख्यान-" अनागामी सुख ' किया है । या "“ मै उस अनागामी सुख को 
प्राप्त करूगा'- इतने मात्र से'' यह किया हे ॥ 

२७३. गाथा : द्विपदानं च चक्खुमा-- यहाँ आचार्य बुद्धघोष ने भी ' चक्खुमा' का 
अर्थ पालिपरम्मरानुसार तथागत ( भगवान्‌ बुद्ध) दी किया हे । यहाँ ' च पाठ से अरूपधर्मियों 
का भी ग्रहण किया गया हे, अतः अरूपधर्मियों में भी तथागत ही श्रेष्ट है- यह समञ्जना 
चाहिये ॥ 

२७५. गाथा : अञ्ञाय सह्छकन्तनं-- आचार्य कहते है--' यह आर्य ( अष्टङ्किक) 
मार्गं राग शल्य आदि का निकालने वाला, काटने वाला, विश्र्धुलित (अव्यूहन) करने वाला 
ठे । मेने परम्परया श्रवण किये विना ही अर्थं का साक्षात्कार कर तुम्हें यह मार्ग निर्दिष्ट किया 
हे॥ 

२८६. गाथा : अन्तरायं न बुज्छ्मति-- आचार्य ने इस वाक्यांश को यों स्पष्ट किया 
ठे-'"“इस समय मे, इस देश में, इस आयु में में मरूगा'-एेसा वह अपने जीवन पर आने 
वाले सङ्कट के विषय में नहीं सोच पाता ।'' 

२८७. गाथा : सुत्तं गामं महोघो व--अदुकथा--' सुत्तं गामं ति। निदं उपगतं 
सत्तनिकायं । महोघो वा ति। यथा एवरूपं गामं गम्भीरवित्थतो महन्तो महानदीनं ओघो, 
अन्तमसो सुनखं पि असेसेत्वा, सव्वं आदाय गच्छति । एवं वुत्तप्पकारं नरं मच्वु आदाय 
गच्छतीति अत्थो'"। (जैसे गम्भीर निद्रा मेँ सोय हुए समस्त ग्राम को महानदियों का गहरा एवं 
विस्तृत जलप्रवाह, यो तक कि एक कत्ते को भी न छोडकर, बहाये विना किसी भी दशा में 
नहीं छोड्ता; उसी प्रकार मृत्युराज उक्त प्रमादसम्पन्न पुरुष को निर्दयतापूर्वक लेकर चल देते 
हें ।) तु०--पूर्वं गाथा सं० ४७॥ 

२८८. अन्तकेनाधिपत्नस्स- मृत्यु द्वारा गृहीत के । कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक 
जीवन में तो पुत्र आदि अन्न पानादि देकर, या किसी अन्य सङ्कट मे सहायक होकर रक्षक बन 
भी सकते हँ; परन्तु मृत्यु द्वारा अधिगृहीत होने पर वे (पुत्रादि) भी विवश हो जाते हें तथा 

उसकी रक्षा करने मेँ असमर्थं ही रह जाते हे । इसलिये कहा है--“* सम्बन्धिजन भी एेसे समय 
में रक्षा नहीं कर सकते।'' 


पाद्‌-टिप्पणी स 

२९२. गाथा : यं यं किच्च अपविद्धं--यहोँ आचार्य ने भिक्षु के लिये कृत्य 
(पालनीय कर्म) एवं अकृत्य ( त्याज्य कर्म) का परिगणन इस प्रकार किया हे कृत्य - ९. 
अपरिमित शीलस्कन्ध की रक्षा, २. अरण्यवास, ३. धुताङ्ग त्रतों का धारण, एव ४. 
भावनारामता ( करुणा, भेत्री आदि की निरन्तर भावना) । अकृत्य--भिक्षु के लिये अपने छाते, 
जृते, खडा, पात्र, स्थाली, जलपात्र कायबन्धन, आदि को ही सदाते संवारते रहना ॥ 

२९३. गाथा : किच्ये सातच्यकारिनो -- आचार्य कहते है- कृत्य में निरन्तरता लाने 
वाले, अर्थात्‌ विना रुके साधना करने वाले । १. उसकी स्मृति की उपस्थिति (अविप्रवास) से 
वर्तमान के सार्थक सम्प्रजन्य ( विवेक), २. सत्म्राय (लाभप्रद) सम्प्रजन्य; ३. गोचरसम्प्रजन्य 
एवं ४. आसम्मोह सम्प्रजन्य--इन चारों सम्प्रजन्यों से युक्त साधक के चारों ही आश्रव क्षीण 
हा जाते है, अभाव को प्राप्त हो जाते हें ॥ 

२९४. गाथा : मातरं पितरं हन्त्वा--इस गाथा का अर्थं आचार्य बुद्धघोष के शब्दो 
मे- “तत्थ : सानुचरं ति/ आयसाधकेन आयुत्तकेन सहितं। एत्थ हि “तण्हा जनेति पुरिस" 
( सं०ति०, प० भा०, पि० € २, नौ० भा०सं०.) ति कचनतो तीसु भवेसु सत्तानं जनतो तण्डा 
माता नाम/ “अहं अुकस्स रज्जो कवा राजमहामत्तस्स वा पुत्तो" ति पितरं तिस्साय 
अस्मिमानस्स उप्पज्लनतो अस्मिमानो पिता नाम। लोकतो विय राजानं यस्मा सन्बदिद्धिगताति 
द्रे सस्सवुच्छेददिद्धियो भजति. तस्या द्वे सस्सुच्छेददिद्धियो द्वे खत्तियराजानो नाम। 
व्रादसयोजनाति वित्थतद्धैन र्धसदिसक्त रं नाम। आयसाधको आयुत्तकयुरिसो व्य 
तत्रिस्सितो नद्दिरागो अनुचये नाम। अनीयो ति। तिद्क्ो / ब्राह्मणो ति। खीणासवो 
निद्रक्खो हत्वा याती ति-- अयमेत्थत्थो '“॥ ८ विस्तार के लिये यहाँ की धम्मपदट्रकथा 
अवश्य देखे, > ९६&८ से ९६७० )॥ 

२९५. गाथा : मातरं पितरं हन्त्वा--इस गाथा का अर्थ भी आचार्य बुद्धघोष के 
शब्दों मे यों हे-- “"तत्थ : द्वे च सोत्थिये ति। द्वे च ग्राह्मणे। उमिस्सा गाथाय सत्था अत्तन 
भरस्मिस्सरताय च देसनाकृसलताय च सस्सतुच्छेददिद्धिया दवे ब्राह्यण-राजानो कत्वा कथेपि। 
वेयग्यपञ्छमं ति। एत्थ व्यग्घानुचरितो सप्पटिभयो दुप्पटिपत्रो मर्गो केयर नाम। 
विचिकिच्छनीकवरणं पि तेन सदिसताय वेयग्परं नास। तं पञ्चमं अस्सा ति नीवरणपञ्चम 
वेयगघपञ्चमं नाम / इदं च वेयगघपञ्चमं अरहत्तमगगाजाणासिना निस्सेस हन्वा अनीधो याति 
ब्राह्यणो ति आयमेत्थत्थो । सेसं पुरिमसदिसमेवा ति *॥ 

२९६. गाधा : सुप्पबुद्धं पबुज्ज्ञन्ति-- बुद्धविषयक स्मृति के साथ सोने वालों तथा 


उसी स्मृति के साथ जागने वालों को, अर्थात्‌ प्रतिक्षण बुद्धस्मृति में रत रहने वाले साधको को 
इस वाक्यांश से संकेतित किया हे । 


सदा गोतमसावका-- गौतमगोत्र भगवान्‌ बुद्ध से धर्मोपदेश सुनकर, उनसे प्रव्रज्या 
लेकर सदा उन्दी के अनुशासन में रहने वाले ॥ 
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निच्चं बुद्धगता सति- जिन साधकं कौ स्मृति !!इति पि सो भगवा अरहं 
सम्मासम्बुद्धो ''-- यों त्रिपिटक मे अनेकत्र वर्णित भगवान्‌ वुद्ध के अनुपम गुणों के कोर्तन में 
सदा लगी रहती हे एेसा करने में जो असमर्थ हे वे यदि दिन में एक वार. दो वार या तीन वार 
वुद्धगुणों का मन में स्मरण करते हें वे भी ' सुप्रवुद्ध ' ही माने जाते हे ॥ 

२९७. गाथा : धम्मगता सति--' स्वाक्खातो भगवता धम्मो ''-इस तरह त्रिपिटक 
मे वर्णित धर्मगुणों की निरन्तर स्मृति ही ' धर्मगत स्मृति' कहलाती हे ॥ 

२९८. गाथा : सङ्गता स्मृति--'* सुप्परिपत्नो भगवतो सावकसद्वो ''--इस तरह 
त्रिपिटक में अनेकत्र वर्णित सद्घ के गुणों की निरन्तर स्मृति ही ' सङ्घगत स्मृति ' कहलाती हे ॥ 

२९९. गाथा : कायगता सति-- १. इस अशुभ शरीर के ३२ आक्रारों क सहारे से, 
२. मृत शरीर के शव के सहारे से, ३. चार धातुओं के विश्रूषण के आधार पर या ४. 
आध्यात्मिक नीलकसिण आदि के रूपध्यान के सहारे से उत्पन्न स्मृति ही ' कायगता स्मृति ' 
कहलाती हे ॥ 

३००. गाधा : अर्हिसाय रतो--" वह करुणासहगत चित्त से एक दिशा को ध्यान में 
रखकर साधना करता है '" इस प्रकार पालि शास्र में कही गयी करुणाभावना मे रति ही 
' अहिंसारति' कहलाती हे ॥ 

३०९. गाथा : भावनाय रतो- मैत्री भावना में। जथवा--ऊपर को ग।धा में करुणा 
भावना कह देने से यहाँ अवशिष्ट मुदिता आदि सभी भावनाओं का ग्रहण कर लेना चाहिये । 
विशेषतः यँ मेत्री भावना ही अभिप्रेत हे ॥ 

३०४. गाथा : दूरे सन्तो पकासेन्ति-सन्तो-- रागादि विकारो के शान्त हो जाने के 
कारण बुद्ध आदि महापुरुषों को ' सन्त" (शान्त) कहा जाता हे । परन्तु इस प्रकरण मं, १. पूर्व 
बुद्धो में अधिकारप्राप्त तथा २. जिनने अपने अकुशलमृलों को भी नष्ट कर लिया हे ओर ३. 
जिनने चारों मत्री आदि विहारो की साधना पूर्ण कर ली है-एेसे सभी महापुरुष यहाँ ' सन्त ' 
संज्ञा से अभिप्रेत हे ॥ 

३०५. गाथा : एकासनं एकसेय्यं-- हजारों भिक्ुओं के मध्य भी अपने मूल कर्म- 
स्थान (साधनोपाय) को न भूलते हुए उसी मनस्कार से बेठने वाले भिक्षु के आसन को 
एकासन कहते हं । एकशय्या-लौहप्रासाद के समान विशाल विहार मेँ हजारो भिक्ुओं के 
वीच मं प्रलप सर्वसुविधासम्पत्न महार्घं शयन आसन पर सोने पर भी स्मृति रखते हुए, दक्षिण 
पार से लटकर मूल कर्मस्थान का ही ध्यान रखने वाले भिक्षु कौ शय्या एकशय्या कहलाती 
हे। 

वनन्ते रमितो सिया--इस प्रकार, स्वयं पर संयम रखता हुआ साधक खी -पुरुषों के 
कोलाहल से दूर रहकर एकान्तस्थित किसी वनप्रदेश में साधनारत रहे; क्योकि जनसमृह में 
रहकर कोई भी साधक आत्मसंयम नहीं कर सकता ॥ 


| 
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३९२. गाथा : सद्धस्सर ब्रह्मचरियं -- आचार्य बुद्धघोष ने सङ्कस्सरं का अर्थ किया 

ह-'' सद्धाहि सरितव्वं । उपोसथकिच्वादीसु अञ्जतरकिच्चेन सननिपतितं पि स्ख दिस्वा 

अद्धा इमे मम चरियं जत्वा मं उक्िपितुकामा ब सन्निपतिता ' ति एवं अत्तनो आसङ्काहि 
सरितं उस्सङ्धितं परिसङ्कितं ।' ' (शङ्काओं से धिरा हुआ । उपोसथकृत्य आदि में से किसी एक 
के कारण एकत्र हुए सद्धं को देखकर वह भिक्षु यह सन्देह करने लगे-' यह सङ्घ मेरी चर्या 
जानकर सद्धं से मरे निष्कासन हेतु ही एकत्र हुआ हे , यों अपने विषय मेँ शङ्काओं से धिरा 
हआ, आशङ्धित, परिशङ्धित ।) ॥ 

३२०. गाथा : अतिवाक््यं तितिक्िविस्सं-- यहाँ आचार्य ने इस अतिवाक्य का 
` शिष्टाचारविरुद्ध आक्रोशमय (निन्दात्मक) वचन ' अर्थ कर उसे दश संख्या से गिनाया है; 
जसे-१. तूं चोर ठे, २. तं अज्ञ (बाल) हे, ३. तूं मूर्ख हे, ४. तुं लुटेरा है, ५. तू ऊंट है, ६. 
तूंवेल हे, ७. तँ गधा हे, ८. तँ नरकगामी है, ९. तँ पशुयोनि में गिरेगा, एवं १०. तुद्चे कभी 
सद्रति नहीं मिलेगी, तरी तो दुर्गति ही होगी ॥ 

३२९. गाथा : दन्तं नयन्ति समितिं-- यद्यपि ' समिति" शब्द का प्रसिद्ध अर्थ“ युद्ध ' 
ह; परन्तु यह शब्द जव तव अन्य अर्थो में प्रयुक्त हुआ देखा जाता हे । आचार्य उन सब अर्थो 
को संगृहीत करते हुए इस वाक्यांश को व्याख्या में लिखते है“ उद्यानक्रीडा आदि अवसयों 
पर, जनसम्मदं ( भीड़) में जाने के लिये धनी पुरुष अपने रथों या अन्य यानों (वाहनों) में 
सुशिक्षित अश्च या बलों को ही जोतते हे । राजा भी वाहनों से यात्रा करता हुआ सुशिक्षित गज 
याअश्च काही उपयोग करता हे॥ 

३२२. गाथा : आजानीया च सिन्धवा-- सारथि हारा सिखायी गयी जिस किसी भी 
कला को जो घोड़ा अनायास ( सरलता से) सीख ले उस घोडे को  आजानीय ' (दक्ष) कहते 
ठं । सिन्धवा-- सिन्धुदेश मे उत्पन्न हुए अश्च ॥ 

३२३. गाथा : गच्छेय्य अगतं दिसं-- आचार्य ने अगतं दिसं का अर्थ किया हे- 
निर्वाण को ओर। इसी अर्थं से गाधा के अग्रिम अर्धाश का आध्यात्मिक अर्थं सङ्गत हो 
पायगा। आचार्य ने ' निर्वाण की ओर' अर्थ कर यही सङ्गति बेठायी हे ॥ 

३२४. गाथा : कटुकभेदनो दुत्निवारयो-- यहाँ आचार्य ने कटुकभेदनो का अर्थ 
किया हे--तिखिणमदो । तीक्ष्ण मद वाला । मदकाल मेँ हाथियों की कर्णचूडिकाएं फूट जाया 
करती हे । स्वभावतः भी हाथी उस समय अङ्कुश या भाले आदि के प्रहार को नगण्य समते 
हे, उनका रद्र रूप हो जाता हे । वह (धनपाल) तो पहले से ही रुद्र स्वभाव वाला था। अतएव 

कहा हे-- तीक्षण मद वाला इसीलिये दुर्निवार ॥ 

३२६. गाथा : मिद्धी यदा होति महग्सो च- यहां आवार्य ने महग्धसो 

(अत्यधिक भोजन करने वाले=पेट्‌) के पाच लक्षण बताये है-- भोजन करने के बाद १. हाथ 
उठाने को भी शक्ति न रखने वाला, २. ढीली हुई अपनी धोती को भी न सम्हाल सकने वाला, 
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३. अपने भोजन स्थान पर ही लेट जाने वाला, ४. उसका मुख एेसा खुला रह जाय कि कोई 
को भी अपनी चंच से उसके मुख से उसका खाया हुआ निकाल ले जाय, तथा ५. खाये 
हए का वमन (उल्टी) कर देने वाला--इन पोच में से किसी एक के समान । 

निवापपुद्धौ--घर से बाहर पके गये गले, सडे, बासी खाद्य पदार्थं को खाकर मोटा 
हो जाने वाला गृहशृकर ॥ 

३२९. गाथा : राजा व रं विजितं पटाय-- भगवान्‌ कहते हं-- यदि उपर्युक्त निपक 
(स्वशरीर के प्रति आत्मसंज्ञा से असम्पृक्त) साथी न मिले तो साधक को एकाकी रहकर ही 
विचरण (साधना) करना चाहिये । इस (एकाकिता) में वे दो उदाहरण देते हे--१. हारे हुए 
राज्य को छोडकर उच कुलीन राजा के समान । कहने का तात्पर्य यह हे कि जसे कोई पराजित 
राजा, यह सोचकर कि यह राज्य तो घोर विपत्तियों का आश्रयस्थल हे, अतः एेसे राज्य से मुञ्च 
क्या लाभ! उस दूसरों हारा विजित राज्य को त्याग कर अकेला ही किसी वन में प्रवेश कर 
तापस-प्रत्रज्या से प्रव्रजित होकर शरीर के चारों ईर्यापथों (क्रियाओं) से विचरण करता है, 
इसी प्रकार साधक को विचरण करना चाहिये । दूसरा उदाहरण-- 

मातद्खरञ्ञेव नागो--नागवन में एकाकी विचरण करने वाले मातङ्ग नामक हाथी 
की तरह । [इस मातङ्क हाथी की कथा विनयपिटक के महावग्ग (पृ० ५८८, वौ०भाऽसं०) 
विस्तार से वर्णित हे, वहाँ देखें] 

३३२. गाथा : सुखा मत्तेय्यता लोके--इस गाथा का आचार्य ने इस तरह व्याख्यान 
किया है-'" मत्तेय्यता कहते हैँ माता के साथ सम्यग्व्यवहार को तथा पेत्तेय्यता कहते हे 
पिता के साथ सम्यग्व्यवहार को । इन दोनों शब्दों से माता-पिता की सेवा करना! ही द्योतित 

होता हे । माता पिता अपने पुत्रों का सेवाभाव न देखकर स्वकोय सम्पत्ति भूमि में छिपा देते हें 
याकिसी अन्यकोदे देते हे। एसे पुत्रौ का आगामी जन्म मले (विष्टा) से भरे किसी नरक मे 
होता हे । इसके विपरीत, जो पुत्र माता पिता की सेवा करते हँ वे उनकी सम्पत्ति भूमि आदि की 
प्राति के साथ साथ यँ जनसमाज में प्रशंसा भी प्राप्त करते हे, तथा देहपात के बादं वे 
स्वर्गलोक में जाकर दिव्य सुख भोगते है । अतः इन दोनों ही कर्मो से सुख ' प्राप्त होता हे। 
सामजञ्जता-- प्रव्रजितो द्वारा सभी प्राणियों के प्रति समान मेत्री भाव रखना । ब्रह्मञ्जता-- 
विगतपाप बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध एवं उनके श्रावको के प्रति सम्यगाचरण। इन दोनों शब्दों से 
्रत्रजितों को चीवर पिण्डपात आदि चारो प्रत्ययों मे सावधानी रखने के उपदेश मेँ भगवान्‌ का 
अभिप्राय हे । एेसा करना भी लोक में ' सुख" कहा गया है ॥ 

३४७. गाधा : मक्तटको व जालं- इस गाथांश का विस्तार आचार्य यों करते है-- 
"जसे कोई मकड़ी जाल बनाकर उसके बीच मेँ लेटी हुई जाल के किनारे पर आये किसी 
पतद्ध (कीड़े) या मक्खी को पकड़ कर्‌ शीघ्र ही उस स्थान पर जाकर उसे खाती हई, उसका 
रक्त चूसती हुई, उस जाल में स्वयं फसी रह जाती हे, उसी प्रकार ये सांसारिक प्राणी भी 
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रागरक्त, देषदग्ध या मोहमुग्ध होकर अपने द्वारा ही रचे गये तृष्णा-जाल में फैसते हें तथा 
उससे निकल नहीं पाते। अतः इस जाल को दुरतिक्रम (दुर्लद्न्य) कहा जाता हे ' ॥ 

३५२. गाथा : अक्रानं सन्निपातं जज्ञा पुल्बापरानि च-'' अक्खरानं 
सन्निपातसह्वातं अक्खरपिण्डं च जानाति, पुव्बक्खरेन अपरक्खर, अपरक्खरेन पुन्बक्खरं च 
जानाति। १. पुव्वक्खरेन अपरक्खरं जानाति नाम-- आदिम्हि पञ्जायमाने मज््रपरियोसानेसु 
अपञ्जायमानेसु पि ' इमेसखं अक्खरानं इदं मज्ं, इदं परियोसानं ' ति जानाति । २. अपरक्खरेन 
पुव्वक्खरं जानाति नाम-- अन्ते पञ्जायमाने आदिमच्ज्धेसु अपञ्जायमानेसु 'इमेसं अक्खरानं 
इदं मजं, अयं आदी ' ति जानाति । ३. मज्द पञ्जायमाने पि 'इमेसं अक्खरानं अयं आदि, अयं 
अन्तो ' ति जानाति । एवं सो पहापञ्ञो ।' ' ( चम्मपदटुकथा- ३५२ गा०) ॥ 

३५४. गाथा : सनव्बदानं धम्मदानं जिनाति- आचार्य बुद्धघ्ोष ने इस गाथा के चारों 
पादों का व्याख्यान बहुत सुन्दर, सरल एवं विस्तारपूर्वक किया हे। अतः जिज्ञासुओं को वहां 
यह प्रकरण अवश्य देख लेना चाहिये ॥ ( धम्मपददुकथा--पु° १८४०) 

३५६-३५९. गाथा : दिन्नं होति महप्फलं--इन गाथाओं की आधारगाथा 
(सं०नि०, प्र०भा०, प° ३८, बोऽभाऽसं° मे) '* विचेय्य दानं सुगतप्पसत्थं '' आदि मानी 
जाती हे॥ 

२६३. गाथा : मन्तभाणी अनुद्धतो-- आचार्य ने मन्तभाणी का अर्थ मितभाषी न 
कर "बुद्धपूर्वक उपदेश करने वाला' किया है । वे कहते हैँ“ मन्तो वुच्ति पञ्ञा, ताय 

भणनसीलो ' ति ॥ 

मधुर-- जो केवल पालि ही बोलता हे, उसका अर्थ नहीं करता या जो अर्थ ही बोलता 
हे; पालि का उद्धरण नहीं देता, या फिर जो अपने भाषण मे न पालि न उसका अर्थ- दोना ही 
नहीं बोलता; एसे ये तीनों ही उपदेष्टा " मधुर भाषण करने वाले ' नहीं कहलाते ॥ 

३६४. गाथा : सद्धम्मा न परिहायति-- यहां आचार्य के मत में " सद्धम्मा ' शब्द से 
भगवान्‌ का तात्पर्य हे-- ३७ प्रकार के बोधिपक्षीय धर्म तथा ९ प्रकार के लोकोत्तर धर्म ॥ 

३६७. गाथा : सब्बसो नामरूपस्मि-'' चार वेदना आदि स्कन्धो तथा 
रूपस्कन्ध-- यों पंचं रूपस्कन्धों के कारण प्रवृत्त (रचित) सभी नामसूपों मे (संसार 
मे'')-यह अर्थहे॥ 

३७०. गाथा : पञ्च छिन्दे, पच्च जहे, पच्च चुत्तरि भावये--इस गाथा का अदुकथा 
के अनुसार यह अर्थ हे-'' पञ्च छिन्दे जेसे कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने पैरों में बन्धी हुई 
रस्सी को किसी तीक्षण शस्त्र से काट कर फक देता है, उसी तरह (भगवान्‌ कहते हँ) तू 
भी हीनगतिमय नरक में पहुंचाने वाले इन पंच अवरभागीय संयोजनों को (जेसे-९. 
सत्कायदृष्टि, २. विचिकित्सा, ३. शीलव्रतपरामर्श, ४. कामराग एवं ५.. प्रतिघ को) काट दे। 

पञ्च जहे-- जेसे कोड बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी ग्रीवा में बंधी रस्सी को बुद्धिमत्तापूर्वक 
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खोल लेता हे उससे अपने आपको छुडा लेता है; उसी तरह ऊर्ध्वगति वाले देवलोकं तक 
पहुचाने वाले ऊर्ध्वभागीय संयोजनों को (जेसे--१. रूपराग, २. अरूपराग, ३. मान, ४. 
ओंद्धत्य एवं ५. अविद्या-इन बन्धनं को) भी, अर्हत्वमार्ग को साधना करते हए छोड़ दे। 

पञ्च चुत्तरि भावये-- इन उपर्युक्त ऊर्ध्वभागीय संयोजनं के प्रहाण (त्याग) के लिये 
श्रद्धा आदि पोच इन्दियों (१. श्रद्धा, २. स्मृति, ३. वीर्य, ४. समाधि एवं ५. प्रज्ञा-इन) की 
भावना करनी चाहिये । पञ्च सङ्कातिगो-एेसा होने पर, इन पोच (राग, द्वेष, मोह, मान एवं 
दृष्टि) के सद्ग (आसक्ति) को अतिक्रान्त करने वाला (दूर रहने वाला) भिक्षु ओघतीर्णं 
कहलाता है । अर्थात्‌ उसने इस संसार की बाढ़ को पार ही कर लिया-एेसा समञ्चना चाहिये ॥ 

३७८. गाथा : सन्तकायो सन्तवायो सन्तवा सुसमाहितो-- शरीर से प्राणातिपात 
(हिसा) आदि न करने के कारण श्ञान्तकाय, वाणी से मृषावाद (असत्य भाषण) न करने के 
कारण शान्तवाक्‌, मन से लोभ (अभिध्या) आदि में न प्रवृत्त होने के कारण शान्तिमिय तथा 
काय वाक्‌ मन-- तीनों से भली भाति समाहित होने के कारण एेसा साधक सुसमाहित 
कहलाता हे । ओर वह चारों मार्गों की साधना करता हुआ उपशान्त कहलाता हे । 

३२८३. गाथा : छिन्द सोतं परक्छम्म-- यह तृष्णास्रोत साधारण प्रयास से नष्ट होने 
वाला नहीं है, अतः ज्ञानसम्प्रयुक्त विपुल पराक्रम से उस स्रोत को काटना पडेगा । 

सद्कारानं खयं जत्वा- यहाँ ' संस्कार” से तात्पर्य पचो स्कन्धो र हे । 

अकतञ्ञू--अकृत (निर्वाण) का जानने वाला ॥ 

३८६. गाधा : विरजमासीनं-- कामरज से रहित। कतकिच्यं-- चार मार्गों के 
सहारे से सोलह कृत्यो को पूर्णं कर लेने वाला ॥ 

३९८. गाथा : सन्दानं सहनुक्छमं-- अनुशय (चित्त को कुपथगामी प्रवृत्ति) के 
अनुक्रम के साथ ब्रह्मजालसूत्रोक्त बासट (६२) प्रकार के दृष्टिबन्धनों को काट कर । 

उक्ित्तपलिघं-- अविद्या रूप बाधा को उखाड़ फक देने से 'उत्क्षपतप्रतिघ' 
कहलाता हे ॥ 

४०४. गाथा : असंसदुं गहटुहि अनागारेहि चूभयं-- जो साधक गृहस्थ एवं 
परत्रजित--दोनों के साथ ही दर्शन, श्रवण, संह्ाप (बातचीत), एक साथ खाना पीना उठना 
वेठना आदि क्रियाओं से असम्पृक्त (पृथक्‌) रहे--इसे कहते है-- असंसट्‌ ॥ 

४१०. गाथा : आसा यस्स न विजति-- यहा ' आशा' का अर्थ समञ्चिये- तृष्णा । 
तथा निरासास का अर्थ समञ्िये-आश्चासनरहित (तृष्णारहित) ॥ 

४२९१. गाथा : यस्स पुरे च पच्छा च मच्े च नत्थि किञ्छनं । पुरे-- अतीत स्कन्धों 
में। पच्छा- अनागत स्कन्धो मे। मज्छे-- प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) स्कन्धो में। नत्थि 
किञ्चनं-- जिस साधक कौ इनमें किसी प्रकार की तृष्णा या आसक्ति नहीं हे ॥ 


४ 


परिशिषठ-२ 


धम्पपदम्हि पठितानं गाथानं 


अक्तारादिक्छमेन सूची 


गाथा 
अकक्तसं विजञ्ञापनिं 
अकतं दुक्रटं सेय्यो 
अक्तोच्छिमं अवधि मं 
अक्तोधनं वतवन्तं 
अक्तोधेन जिने कोधं 
अक्तोसं वधबन्धं च 
अचरित्वा ब्रह्यचरियं 
अचिरे वतयं कायो 
अज्जा हि लाभूपनिसा 
अद्रीनं नगर कतं 
अत्तदत्थं परत्थेन 
अत्तना चोदयत्तानं 
अत्तना हि कतं पापं 
अत्तानमेव पटमं 
अत्तानं चे तथा कयिरा 
अत्तानं चे पियं जज्ञा 
अत्ता हवे जितं सेय्यो 
अत्ता हि अत्तनो नाथो 
अत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाया 
अथ पापानि कम्मानि 
अथ वास्स अगारानि 
अनवद्वितचित्तस्स 
अनवस्सुतचित्तस्स 
अनिकच्छसावो कासावं 
अनुपुव्वेन मधावी 
अनूपवादो अनुपघातो 
अनेकजातिसंसार 


गाथाक्छमो 


०८ 
३९४ 
३, 
१०५५. 
२२९३ 
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१२६ 
९.४० 
२३८ 
२९ 
९ 
२३९ 
९८५ 
१५२ 


गाथा 
अन्धभूतो अयं लोको 
अपि दिव्वेसु कामेसु 


अपुञ्जलाभो च गती च पापिका 


अप्पका ते मनुस्सेसु 
अप्पमत्तो अयं गन्धो 
अप्पमत्तो पमततेसु 
अप्पमादरता होथ 
अषप्पमादरतो भिक्खु 
अप्पमादेन मघवा 
अप्पमादो म 
अप्पलाभोपिचेि 
अप्पस्सुतायं पुरिसो 


अप्पं पि चे संहितं भासमानो 


अभये भयदस्सिनो 
अभित्थरेथ कल्याणे 
अभिवादनसीलिस्स 
अभूतवादी निरयं उपेति 
अयसा च मलं समुदितं 
अयोगे युञ्जमात्मानं 


अलङ्कतो चे पि समं चरय्य 


अलल्िताये लजन्ति 
अवज्ने बजमतिनो 
अविरुद्ध विरुद्धसु 
असज्ज्ायमला मन्ता 
असन्तं भावनमिच्छेय्य 
असारे सारमतिनो 
असाहसेन धम्मेन 


गाथाक्छमो 
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९१७८ 


धम्मपदपालि 


खील लेता हे उससे अपने आपको छुडा लेता है; उसी तरह ऊर्ध्वगति बाले देवलोको तक 
पर्चा वाले ऊर््वभागीय संयोजनों को (जैसे--१. रूपराग, २. अरूपराग, ३. मान, 
आद्धत्य एवं ५. अविद्या--इन बन्धनो को) भी, अर्हत्वमार्ग की साधना करते हए छोड दे। 
पञ्च चुत्तरि भावये--इन उपर्युक्त ऊर्ध्वभागीय संयोजनों के प्रहाण (त्याग) के लिये 
श्रद्धा आदि पोच इन्दि (१. श्रद्धा, २. स्मृति, ३. वीर्य, ४. समाधि एवं ५. प्रज्ञा--इन) की 
भावना करनी चाहिये । पञ्च सङ्खातिगो-एेसा होने पर, इन पोच (राग, द्वेष, मोट, मान एवं 
दृष्टि) के सद्ग (आसक्ति) को अतिक्रान्त करने वाला (दूर रहने वाला) भिक्षु ओघतीर्ण 
कहलाता हे । अर्थात्‌ उसने इस संसार की बाट्‌ को पार ही कर लिया--एेसा समञ्लना चाहिये ॥ 

३७८. गाथा : सन्तकायो सन्तवायो सन्तवा सुसमाहितो-- शरीर से प्राणातिपात 

(हिसा) आदि न करने के कारण शान्तकाय, वाणी से मृषावाद (असत्य भाषण) न करने के 
कारण शान्तवाक्‌, मन से लोभ (अभिध्या) आदि में न प्रवृत्त होने के कारण श्ान्तिमिय तथा 
काय वाक्‌ मन- तीनों से भली भोति समाहित होने के कारण एेसा साधक सुसमाहित 
कहलाता हे । ओर वह चारों मार्गो की साधना करता हुआ उपशान्त कहलाता हे । 

३८३. गाथा : छिन्द सोतं परक्छम्म-- यह तृष्णास्रोत साधारण प्रयास से नष्ट होने 
वाला नहीं हे, अतः ज्ञानसम्प्रयुक्त विपुल पराक्रम से उस स्रोत को काटना पडेगा । 

सद्घारानं खयं जत्वा-- यँ ' संस्कार" से तात्पर्य पचो स्कन्धो र हे । 

अकतञ्ञू--अकृत (निर्वाण) का जानने वाला ॥ 

३८६. गाथा : विरजमासीनं-- कामरज से रहित। कतकिच्यं-- चार मार्गो के 
सहारे से सोलह कृत्यो को पूर्णं कर लेने वाला ॥ 

३९८. गाथा : सन्दानं सहनुक्तमं-- अनुशय (चित्त की कुपथगामी प्रवृत्ति) के 
अनुक्रम के साथ ब्रह्मजालसूत्रोक्त बासठ (६२) प्रकार के दृष्टिबन्धनों को काट कर । 

उक्ित्तपलिघं-- अविद्या रूप बाधा को उखाड़ फक देने से 'उत्क्षिपप्रतिघ' 
कहलाता हे ॥ 

४०४. गाथा : असंसद्रं गहटेहि अनागारेहि चूुभयं-- जो साधक गृहस्थ एवं 
प्रत्रजित--दोनों के साथ ही दर्शन, श्रवण, सं्टाप (बातचीत), एक साथ खाना पीना उठना 
बेठना आदि क्रियाओं से असम्यृक्त (पृथक्‌) रहे--इसे कहते है असंसद ॥ 

४१०. गाथा : आसा यस्स न विजति-- यहां ' आशा' का अर्थं समञ्चिये- तृष्णा । 
तथा निरासास का अर्थं समञ्िये-आश्चासनरहित (तृष्णारहित) ॥ 

४२१. गाथा : यस्स पुरे च पच्छा च मय्घ्रे च नत्थि किञ्चनं । पुरे-- अतीत स्कन्धो 
मे। पच्छा- अनागत स्कन्धो मे। मञ्ज्े-- प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) स्कन्धों में। नत्थि 
किञ्चनं-- जिस साधक कौ इनमें किसी प्रकार की तृष्णा या आसक्ति नहीं है ॥ 


धम्मपदम्हि पठितानं गाथानं 


अक्रारादिक्छमेन सूची 


परिशिष्ट-र 

गाथा गाथाक्छमो 
अकक्रसं विञ्जापनिं ४०८ 
अकतं टुक्रर सेय्यो ३९४ 
अक्तोच्छि मं अवधि मं ३, ४ 
अक्रोधनं वतवन्तं ४०० 
अक्रोधेन जिने कोधं २२३ 
अक्तोसं वधबन्धं च 2९९ 
अचरित्वा ब्रह्यचरियं १८५८, ९५६ 
अचिर वतयं कायो ४९ 
अज्ञा हि लाभूपनिसा ७५ 
अदीनं नगर कतं १५० 
अत्तदत्थं परत्थेन १६६ 
अत्तना चोदयत्तानं ३७९ 
अत्तना हि कतं पापं १६२, १६५ 
अत्तानमेव पठमं १५८ 
अत्तानं चे तथा कयिरा १५९ 
अत्तानं चे पियं जज्ञा १५७ 
अत्ता हवे जितं सेय्यो १० 
अत्ता हि अत्तनो नाथो १६०, ३८० 
अलत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाया ३२३१ 
अथ पापानि कम्मानि १३६ 
अथ वास्स अगारानि १४० 
अनवद्वितचित्तस्स ३८ 
अनवस्सुतचित्तस्स ३९ 
अनिक्सावो कासावं ९ 
अनुपुव्बेन मधावी २३९ 
अनूपवादो अनूपघातो १८५ 
अनेकजातिसंसारं १५३ 


गाथा 
अन्धभूतो अयं लोको 
अपि दिव्बेसु कामेसु 


अपुञ्जलाभो च गती च पापिका 


अप्पका ते मनुस्सेसु 
अप्पमत्तो अयं गन्धो 
अप्पमत्तो पमत्तेसु 
अप्पमादरता होथ 
अप्पमादरतो भिक्खु 
अप्पमादेन मघवा 
अप्पमादो अमतपदं 
अप्पलाभो पि चे भिक्खु 
अप्पस्सुतायं पुरिसो 
अप्पं पि चे संहितं भासमानो 
अभये भयदस्सिनो 
अभित्थरेथ कल्याणे 
अभिवादनसीलिस्स 
अभूतवादी निरयं उपेति 
अयसा च मलं समुदितं 
अयोगे युञ्चमात्मानं 
अलङ्कृतो चे पि समं चरेय्य 
अलज्िताये लजन्ति 
अवजे वज्मतिनो 
अविरुद्धं विरुद्धेसु 
असञ्छ्ायमला मन्ता 
असन्तं भावनमिच्छेय्य 
असारे सारमतिनो 
असाहसेन धम्मेन 


गाथाक्छमो 
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९८० धम्मपदपालि 

असुभानुपस्सि विहरन्तं ८ एतं दव््हं वन्धनमाहु धीरा 

असंसटुं गहदेहि ४०४ एथ पस्सथिमं लोकं 

अस्सद्धो अकतञ्चू च ९७ एवं भो पुरिस जानीहि 

अस्सो यथा भद्रो कसानिविद्धो ९१४४ एवं विसेसतो जत्वा 

अहं नागो व सङ्घामे २२० एवं सङ्कारभूतेसु 

अहिंसका ये मुनयो २२५ एसो व मग्गो नत्थञ्ञो 

आकासे व पदं नत्थि २५४ 

आरोग्यपरमा लाभा २०४ ओवदेय्यानुसासेय्य 

आसा यस्स न विज्जन्ति ४१० 

कण्ठ धम्मं विप्पहाय 

इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं ३२६ कयिरा च कयिराथेनं 

इध तप्पति पेच्च तप्पति ९७ कामतो जायती सोको 

इध नन्दति पेच्च नन्दति ९८ कायप्पकोपं रक्खेय्य 

इध मोदति पेच्च मोदति ^^ कायेन संवरो साधु 

इध वस्सं वसिस्सामि २८९ कायेन संवबुता धीरा 

इध सोचति पेच्च सोचति ९५ कासावकण्टा बहवो 
उच्छिन्न सिनेहमत्तनो २८५ किच्छ मनुस्सपटिलाभो 
उदानकालम्हि अनुदुहानो २८० किते श दुम्मध 
उद्ानवतो सतीमतो रे कमन 

कु ग्ग 

उह्ानेनाप्यमादेन “+ को इमं पठचिं विजेस्यति 
उत्ति नप्पमजेय्य ६६ 
जव हिवि नतक एणः क कोधे जहे विप्पजहेय्य मानं 
उपनीतवयो च दानि सि २३७ की तु हासो किमानन्दो 

~ षः ष | खन्ती परमं तपो तितिक्खा 

+ गतद्धिनो विसोकस्स 

एकस्स चरितं सेय्यो २२० गव्भमेके उप्पजन्ति 
एकासनं एकसेय्यं २०५ गम्भीरपञ्जं मेधाविं 

एकं धम्मं अतीतस्स १०६ गामे वा यदि वारजञ्ञे 
एतच्हि तुम्हे परिपत्ना ०५ गहकारक दिद्धो सि 
एतमत्थवसं जत्वा २८९ 

एतं खो सरणं खेमं १९२ चक्खुना संवरो साधु 
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चन्दनं तगरं वापि ५५ तन तयति भदित २८७ ५ 
चदं व विमलं सुद्ध म दिसं यं त ४२ ॥ 
कयिरा #) 
चरन्ति बाला दुम्मेधा हः वा ६० ५4 
चरं चे नाधिगचेखण ६९ दीघा जागरतो रत्ति | य ॥ 
चिरपवासि पुरिस २१९ दुक्खं दुक्खसमुप्पादं ४ 
चिं यो वेदि सतन ४१९ दुन्निग्गहस्स लहुनो 4 
दुप्पन्बल्नं दुरभिरमं त # 
छन्दजातो आनवसाति २६९८ दुद्छभो पुरिसाजञ्जो ५५८ \ 
छिन्द सोतं परक्म्म २८३ दूरद्धमं एकचरं स | 
छेत्वा नद्धि वरतरं च ३५८ दूरे सन्तो पकासेन्ति ४ (: 
जयं वेरं पसवति २०१ ॥ 
जिघच्छापरमा रोगा २०३ धनपालो नाम कुञ्जरो 1 | 
जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता ९५१९ धम्मपीति सुखं सेति गि | 
धम्मारामो धम्मरतो स | 
ज्ञाय भिक्खु मा पमादो २०० धम्मं चरे सुचरितं ९६. | 
्ञायिं विरजमासीनं २८९ धीरं च पञ्ञं च बहुस्सुतं च ९१८ | 
तण्ठाय जायती सोको २६९ न अत्तहेतु न परस्स हेतु {६ 
ततो मला मलतरं २४२ न अन्तलिक्खे न समुदमच्खो १२७, १२८ | 
तत्राभिरतिमिच्छेय्य “^ न कहापणवस्सेन भः | 
तत्रायमादि भवति २०५ नगरं यथा पच्चन्तं रिः । 
तथव कतपुज्जं पि २९० न चाहु न च भविस्सति ९4 | 
तसिणाय पुरक्खता पजा ३४२, २४२ न चाहं ब्राह्यणं त्रूमि | रभः । | | 
तस्मा पियं न कयिराथ ९९ त जटाहि न गोत्तेन २९२ | | 
तिणदोसानि खेत्तानि २३५.६- २५९ न तावता धम्मधरो स | | 
तुम्हेहि किच्चमातप्पं २७९६ न तेन अरियो होति भ | 
ते ्आायिनो साततिका ९२ नतेनथेरोसो होति १ | | 
ते तादिसे पूजयतो ९०६ न तेन पण्डितो होति | | 
तेसं सम्पन्नसीलानं + नतेन भिक्खु सो होति 4 
तेच कम्मं कते साधु ९८ न तेन होति धम्मद्रो ४६५ 
त पुत्तपसुसम्मतं २८० न तं कम्मं कतं साधु + 
तं वो वदामि भद॑वो २२० न तं दन्छहं बन्धनमाह धीरा + 
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नतं मातापिता कयिरा 
नत्थि ल्यानं अपञ्ञस्स 
नत्थि रागसमो अआग्गि 
न नग्गचरिया न जटा न पङ्का 
न परेसं विलोमानि 

न पुप्फगन्धो परिवातमेति 

न ब्राह्मणस्स पहरेय्य 

न ब्राह्मणस्सेतदकिञ्चि सेय्यो 
न भजे पापके मित्ते 

न मुण्डकेन समणो 
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न वाक्छरणमत्तेन 
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न हि वेरेन वेरानि 
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निधाय दण्डं भूतेसु 

निधीनं व पवत्तारं 
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नेव देवो न गन्धब्बो 
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आदि च्छा विस्तत विवरण [ दीघनिकाय, महापदानसुत्त के अनुसार ] 
मुख्य |समकालीन | राजधानी 


८ ९ ९० 
बोधि वृक्ष मुख्य श्रावकसमूह 
श्रावकयुगल | को सङ्खया | उपस्थाता | राजा 


( उपद्ाक ) 
पाटलि वृक्ष | १९. खण्ड | (१) १,६८,००० 
२. तिस्स॒ | (२) १,००,०००| असोक | बन्धुमा | बन्धुमती 
पुण्डरीक वृक्ष| १. अभिभू 
२. सम्भव 


(३) ८०,००० 
साल वृक्ष |१. सोण 
२. उत्तर (२) ७०,००० | उपसन्त | सुप्पतीत | अनोम 
(३) ६०,००० 
सिरीस वृक्ष |१. विधुर | (१) ४०,००० | बुद्धिज खेम | खेमवती 
२. सञ्जीव 
उदुम्बर वृक्ष |१. भिय्योसु | (१) ३०,००० | सोत्थिज | सोभ | सोभवती 
२. उत्तर 
निग्रोध वृक्ष |१. तिस्स॒ | (१) २०,००० सव्बमित्त | किकी | वाराणसी 
२.भारद्राजं 
अस्सत्थ वृक्ष | १. सारिपत्त | (१) १२,५०० | आनन्द | सुद्धोदन | कपिलवत्थु 
२. मोग्गल्लान 


(९१ १,००,०९५ 
(२) ८०,००० 
(३) ६०,००० 











(१) ८०,००० 
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#॥ 
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१८८ धम्मपदपालि 
| परिशिष्ठ- 
| धम्मपद-गाथाओं के समानार्थकः 
लौद्ध एवं आर्षं साहित्य के कतिपय तोकः 
| ९. मनोपुव्बङ्कमा धम्मा मनोसेदा मनोमया । १.मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
| (ध०प०, १-२) ( मेत्रायण्युपनिषद्‌ ८/१) 
| २. अनिच्छसावो कासावं यो वत्थं परिदहिस्सति। २. अनिष्काषाये काषायमीहार्थमिति विद्धि तम्‌। 
अपेतो दमसच्येन न स कास्ावमरहति ॥ धर्मध्वजानां मुण्डानां वृत्त्यर्थमिति मे मतिः ॥ 
(धन्प०, ९) ( म०भा०, शार्प०, १८/३४ ) 
११ [ फाजवोल द्वारा उद्धुत] 
| ३. रागं च दोसं च पहाय मोहं, ३. (क) यम्ही न माया वसती न मानो, 
| ||| समप्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो यो वीतलोभो अममो निरासो । 
| अनुपादियानो इध वा हरं वा, पनुण्णकोधो अभिनिन्ुतत्तो, 
| स भागवा सामञ्ञस्स होति॥ यो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु ॥ 
| (ध०्प०, २०) _. ( उदान, ६८१५) 
३. (ख) यष्डि न माया वसति न मानो, 
यो वीतलोभो अममो निरासो । 
पनुण्णकोधो अभिनिन्नुतत्तो, 
यो ब्राह्मणो सोकमलं अहासि ॥ 
तथागतो अरहति परव्ठासं ॥ ६७ ॥ 
निवेसनं यो मनसो आहासि 
परिग्गहा सन्ति न यस्स केचि, 
अनुपादियानो इध वा हरं वा, 
तथागतो आरहति पूरव्ठासं ॥ ६८ ॥ 
| ( सुत्तनि०, सुन्दरिकभारद्राजसुत्त) 
४. अप्पमादो अमतपदं पमादो मच्युनो पदं । ४. उभे सत्य क्षत्रियादयप्रवृत्ते 
अप्पमत्ता मोहो 
त्ता न मीयन्ति, ये पमत्ता यथामता॥ मोहो मृत्युः सम्मतो यः कवीनाम्‌। 
( धणपण, अप्प०्व०, २१) प्रमादं वै मृत्युमहं व्रवीमि, 
सदाऽप्रमादममृतत्व व्रवीमि ॥ 


( महाभा०, सनत्सुजातीय ) 
तै द्राधिनौ साततिका निच्चं दच्हपरच्छमा। ५. (क) प्रयो मन्दो योगक्षेमं वृणीते! 
फुतरतति धीरा निव्वानं योगक्वेमं अनुत्तरं ॥ (कटठोप०, २/२) 
(ध०्प०, अप्प०, २३) (ख) तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 
( भगवदरीता, ९८२२) 
६. फन्दनं चपलं चित्त दूरक्खं दुत्निवारयं। ६. असंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
(ध०प०, चि०व०, ३३) ( भगवद्रीता, ६/३५) 








ण 


समानार्थक साहित्य ^. 
७. पुप्फानि हेव पचिन्नन्तं व्यासत्तमनसं नरं 1 ७. पुष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसम्‌। 
सुत्तं गामं मोघो व मच्चु आदाय गच्छति ॥ अनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम्‌॥ 
पुप्फानि हेव पचिन्नन्तं व्यासत्तमनसं नर। सुप व्याघ्रं महौघो वा मृत्युरादाय गच्छति। 
अतित्तं येव कामेसु अन्तको कुरूते वसं ॥ सञ्चिन्वानकमेवैनं ॥ 


(धनर्प० ४७, ४८) 


८. दीघो बालान संसारो सद्धम्मं अविजानतं। ८. 


(ध०्प०, ६०) 


६. चरं चे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सहिसमत्तनो । ९. 


एकचरियं दन्न्हं कयिरा नत्थि बाले सहायता ॥ 
(धर्प०, बा० व°, ६९ ) 


९०. यो बालो -मञ्जति बाल्य 


ल्लालो च स वे बालो ति वुच्यति ॥1 


(घर्प०, बा० व°, ६३) 


९९. यावजीवं पि चे बालो पण्डितं पाचि, 
न सो धम्मं विजानाति, द्वी सूपरसं यथा 


सूपरसं यथा॥) 
(धनर्पर, ला०व०, ६४, ६५ ) 

९२. नहि पापं कतं कम्मं सजुखीरं व मुच्यति । 
-डहन्तं ल्रालमन्वेति, अस्मच्छन्नो व पावको ॥\ 


(महाभा०, शा०प०, १७५१, १९) 
[मैवसमूलर्‌ द्वारा उडत 

ऽयं संसारः स्वदेहिनाम्‌। 
(कूर्म पुर, ईश्चरगीता, अ० २ ) 


(कटठोप०, ३/७) 


संसारस्तावदायतः ॥ 
(-माण्डूवयकारिका ४/५ ) 
तत्र शाङ्करभाष्यम्‌ 


= 

"यावत्‌ सम्यग्दर्शनेन देतुफलावेशो न 
निवर्ततेऽक्षीणः संसारस्तावदायतो दीर्घो भवति। 
नो चे लभेथ निपकं सहायं ध 

सदधि चरं साधुविहारिधीर । 
राजा च रुं विजितं पहाय, 

एको च मातङ्गरञ्ञेव नागो ॥ 

(सुत्तनि०, १/३/४६) 


~ पण्डितो वापि तेन सो। १०. अविद्यायामन्तरे विद्यमानाः, 


स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्धम्यमाणाः परियति मूढाः, 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
(कठोप०, २/५५/६) 
११. चिरं ह्यति जडः शुरः पण्डिते पर्युपास्य वै। 
न स धर्मान्‌ विजानाति, दवी सूपरसानिव ॥ 
मुहूर्तमपि तं पराज्ञः पण्डितं पर्युपास्य हि । 
क्षिपं धर्म विजानाति, जिह्वा सूपरसानिव ॥ 
(महाभा० सौ° पर्वं एवं सभापर्व) 


१२. नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 


शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ 
( मनु° ४/९२७ ) 


९३. अज्ञा हि लाभूपनिसा अज्जा निव्बानगामिनी । ९३. अन्यच्छरेयोऽन्यदुतेव प्रेय- 


एवमेतं अभिज्ञाय भिव बुद्धस्स सावको । 


स्ते उभे नानानार्थे पुरुषं सिनीतः । 
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१९० 


धम्मपदपालि 
रम -०५६ ७.५ तयोः शेव आदद्नस्य साध र 
| भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ 
| | प्रयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
| स्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते 
प्रयो मन्दो योगक्षमाद्‌ वृणीते ॥ 
(कटोप०, १/२/१-२) 
अत्र शाट्भरभाष्यम्‌-- ह 
ऋ  ' विविनक्ति-पृथक्ररोति '' इति। 
१४. निधीनं व पवत्तारं यं पस्से वजदस्सिनं। ४. तु० : 
निग्गच्हवादिं मेधाविं तादिसं पण्डितं भजे॥ ` निग्गच्ह, निग्गय्हाहं, आनन्द, वक्खामि, 
तादिसं भजमानस्स सेय्यो होति न पापियो ॥ पवय्ह पवय्ह,आनन्द, वक्खामि । 
यो सारो सो ठस्सती '" ति। 


(ध०प०, प० व०, ७६) ( मज््िमनि०----) 


१५. सेलो यथा एकधनो वातेन न समीरति। ९५. ` तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ ।'" 
एवं निन्दापसंसासु न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥ ( भगवद्रीता, १२ आ०, १९) 


(ध०प०, प० व०, ८१) अथवा- 
`" तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।'' 
( भगवद्रीता, १४ अ०, २४) 


नाक 
ण्याय = 


९९५. सव्वत्थ वे सप्पुरिसा वजन्त, १५. तु०- 
न कामकामा लपयन्ति सन्तो । दुःखेष्वनुद्धिग्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
सुखेन फुट्वा अथवा दुखेन, वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ 
न उच्यावचं पण्डिता दस्सयन्ति ॥ ( भगवद्रीता, अ० २, ५६). 


(धरप०, प० व०, ८३) 
१६. कण्डं धम्मं विप्पहाय सक्छ भावेथ पण्डितो । १६. “"दुभयानि विचेय्य पण्डरानि, 


प -~ ` --~~ ~~ 


ओका अनोकं आगम्म विवेके यत्थ दूरमं॥ अच्छत्तं बहिद्धा च सुद्धिपञ्जो। 
( ध०प०, प० व०, ८७) कण्डं सुक्तं उपातिवत्तो, 
पण्डितो तादि पवुच्वते तथत्ता ॥'' 


| ( सुत्तनि०, सभियसुत्त, १२५) 
| ९७. तत्राभिरतिमिच्छेय्य हित्वा कामान किञ्चनः। १७. अकिञ्चनः सुखं शेते, समुत्तिष्ठति चैव हि। 

| पर्यवदापयेदात्मानं चित्तक्लेसेहि पण्डितः ॥ आकिञ्चन्यं सुखं लोके, पथ्यं शिवमनामयम्‌ ॥ 
। (ध०प०, प० व०, ८८) ( महाभा०, शा०प०, १७६/७८ ) 
| १८. येसं सत्निचयो नत्थि, ये परिञ्जात भोजना। १८. शकुनानामिवाकाशे, मत्स्यानामिव चोदके। 
| सुञ्जतो अनिमित्तो च, विमोक्खो येसं गोचरो। पदं यथा न दृश्यते, तथा ज्ञानविदां गति; ॥ 

आकासे व सकुन्तानं, गति तेसं दुरन्नया ॥ (महाभा०, शान्तिपर्व, १८१/१९) 
( ध०प०, अरहन्त०, ९२) 
१९. पठवीसमो नो विरुज्छति इन्दखीलूपमो १९. न हष्यत्यात्मसम्माने नावमानेन तप्यते । 
तादि सुल्बतो। गाद्धो हद इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ 


। ॥ 
| | 





„ #॥.1॥॥./ . ।. ॥ 


समानार्थक साहित्य १९१ 





रहदो व अपेतकद्टमो संसारा न भवन्ति ( महाभा०, उद्योगपर्व, ३३/२६) | 
तादिनो ॥ (ध०्प०, अरहन्त०, ९५) | 
२०. खन्तं तस्स मनं होति, सन्ता वाचा च २०. (क) येवापापंन कुर्वन्ति, कर्मणा मनसा | 
| क्रम्म च। गिरा। | | 
सम्मदञ्जा विमुत्तस्स, उपसन्तस्स तादिनो ॥ निक्षिप्तदण्डा भूतेषु दुर्गाण्यति तरन्ति ते॥ | 
( महाभा० शान्तिप०, ११०/१७) | | 

अथवा-- | 
(ख) यदा न कुस्ते धीरः, सर्वभूतेषु पापकम्‌। || 
कर्मणा मनसा वाचा, ब्रह्म सम्पद्यते तदा। | 
( महाभा०, शान्तिपर्व०, १७४/५४. १७५/२७) | | 
अथवा- | | 
(ग) शुभाशुभफलं कर्म, मनोवाग्देहसम्भवम्‌। | 
कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ | 


(मनु०° १२/३) | 
२९. यं किञ्चि चिदु च हुतं च लोके २९. इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ | | 
संवच्छरं यजेथ पुञ्जपेक्खो। नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
सव्वं पि तं न चतुभागमेति, नाकस्य पष्ट सुकृतेऽनुभूत्व 
अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥ मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
. (धण०्प०, सह०्व०, १०८) (मुण्डकोप० १/२/१०) 


२२. अभिवादनसीलिस्स, निच्चं वुद्भापचायिनो। २२. अभिवादनशीलस्य, नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्तारो धम्मा वहन्ति, आयु वण्णो सुखं बलं ॥ चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम्‌॥ 
(मनु° २/१२१) 





( चर्प०, सह०्व०, १०९) द्र०-- आपस्तम्बसूत्र, १, २, ५, ९५। 
२३. पापो पि पस्सति भद्रं, याव पापं न पच्यति। २३. 7 सद्योऽविनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम्‌। 
यदा च पच्यति पापं, अथ पापो पापानि कालोऽप्यङ्गीभवत्यत्र सस्यानामिव पत्तये ॥ 
पस्सति ॥ ( बाल्मी०रा०, अरण्यकाण्ड, ४९/२७) 
(ध०प०, पाप व०, ११९) 
२४. यो अप्पदुदुस्स नरस्स दुस्सति, २४. ““ निरञ्जनः परमसाम्यमुपति' | 
सुद्धस्स पोसस्स अनङ्कणस्स। (मुण्डकोप० ३/१/३) | 
(धन्प० गा० १२५) निरञ्जनो निर्लेपो विगतक्लेशः '' इति तत्र | 
शाङ्रभाष्यम्‌। 
२५५. सव्वे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्युनो । २५. प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः, भूतानामपि ते तथा। 
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये।॥ ` आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ॥ 
(धर्प०, द०्व०, १२९) (हितोपदेश १, १२) 
अथवा- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । | 


सुखं ना यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(भगवदरीता, ६/३२) 


2 








१९२ 


२६. सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति। 
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो न लभते 
सुखम्‌॥ 

(ध०प०, द० व०, १३१) 


धम्मपदपालि 


२६. (क) अहिंसकानि भूतानि, दण्डेन विनि- 


हन्ति यः। 
आत्मनः सुखमिच्छन्‌ स प्रेत्य नैव 
सुखी भवेत्‌॥ 
( मठाभा०, अनु° पर्व, ११३८५) 


(ख) योऽहिंसकानि भूतानि, हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। 


२७. न नग्गचरिया जटा न पङ्का, 
नानासका थण्डिलसायिका वा। 
रजोजघ्लं उक्ुटिकप्पधानं, 
सोधेन्ति मच्यं अवितीर्णकद्ुम्‌॥ 
(ध०्प०, दण्डव०, १४१) 


स जीर्वेश्च मृतश्चैव न क्रचित्‌ सुखमेधते ॥ 


२७. (क) न मच्छमंसानमनासकन्तं 


न नगिियं न मुण्डियं जटाजघलं। 
खराजिनानि नाग्गिहुत्तस्सुपसेवना, 
ये वापि लोके अमरा बहू तपा 
मन्ताहुती यज्जमुतूपसेवना 
सोधेन्ति मच्चं अवितीर्णकङ्कुम्‌॥ 

( सुत्तनि०, २/२/२९) 


(ख) न नग्रचरिया न जटा न पदको 


२८. परिजिण्णमिदं रूपं रोगनिडं ५ र। २८. 
भिज्नति पूतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं ॥ 
(धर्प०, जराव०, १४८) 
२९. यानिमानि अपत्थानि, अलावूनेव सारदे। २९. 


कापोतकानि अद्रीनि, तानि दिस्वान क्रा रति॥ 
(ध०प०, जराव०, १४९) 
३०. अद्रीनं नगरं कतं, मंसलोहितलेपनम्‌। 
यत्थ जरा च मच्चु च, मानो मक्खो 


च ओहितो ॥ 


(ध०प०, जराव०, १५०) 


नानासनं स्थण्डिलिशायिका वा । 
न रजोमलं नोत्कुट॒कप्रहाणं 
विशोधयेन्मोहवितीर्णकाक्षम्‌ ॥ 
(दिव्यावदान-- २३८२) 
99 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ताः, मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ 
(महाभा०, स्त्रीपर्व, २/३) 
यानीमान्यपविद्धानि विक्षिप्तानि दिशो दश । 
कपोतवर्णान्यस्थीनि तानि दृष्टेह का रतिः! ॥ 
(दिव्याव०, ३७/३३) 


३०. (क) अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं, मांसशोणितलेपनम्‌। 


चर्मावनद्धं दुर्गन्धि, पूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥ 

जराशोकसमाविष्टं, रोगायतनमातुरम्‌ 

रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ 
( मनु०° ६८/७६, ७७) 


(ख) अथवा: 


जरयाभिपरीतस्य, मृत्युना च विनाशिना । 
दुर्बलं दुर्बलं पूर्व, गृहस्येव विनश्यति ॥ 
इद्दियाणि मनो वायुः शोषितं मांसमस्थि च। 
आनुपूर्व्या विनश्यन्ति, स्व धातुमुपयन्ति च ॥ 

( महाभा०, शान्तिप०, २१८४१) 
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(ग) जराक्रान्तशरीरस्य निन्दा भर्तृहरिणापि कृता-- 


गात्र सूचितं गतिर्विगलिता, भ्रष्ट च दन्तावलि- 


दष्िर्नश्यति, वर्धति बधिरता, वक्त्रं च लालायते । 


वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो, भार्या न शुश्रूषते, 
हा कष्टे पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते ॥ 
( वैराग्यशतके-७३ श्रौ०) 


३१. जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, ३९. एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः। 
अथो सरीरं पि जरं उपेति । शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यत्तु गच्छति ॥ 
सतं च धम्मो न जरामुपेति, 
सन्तो ह वे सब्भि पवेदयन्ति ॥ 


(धर्प०, जराव०, १५१) 


२९. अत्ताहि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया।३२. तु०-- 


अत्तना हि सुदन्तेन नाथं लभति दुल्छभं ॥ 
( ध०प०, अत्तब०, १६०) 


३३. सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च। 
येवे दहितंच साधुं चतं वे परमदुच्छरे ॥ 
( धर्प०, अत्तव०, १६३) 
३४. यो सासनं अरहतं अरियानं धम्मजीविनं। 
परटिक्छोसति दुम्मेधो दिङ्टिं निस्साय पापिकं। 
फलानि कदुकस्सेव, अत्तघञ्जाय फलति ॥ 


३५. अत्तदत्थं परत्थेन, बहुनापि न हापये। 
अत्तदत्थमभिञ्जाय, सदत्थपसुतो सिया ॥ 


३६. उत्तिद्ध नप्पमज्ेय धम्मं सुचरितं चरे। 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मि लोके परम्डि च ॥ 
(ध०प०, लोकव०, १६८) 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। 
आत्पैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ 
(भगवदरीता, ६/५-६ 


३३. सुकरं साधुना साधु, साधु पापेन दक्र । 


पापं पापेन सुकरं, पापमरियेहि दुक्तर ॥ 
(उदान--५/८/२०) 


३४. फलं वे कदलि हन्ति, फलं वेद्टुं फलं नठ। 


सक्तारो कापुरिसं हन्ति, गब्भो अस्सतरि यथा ॥ 
( चुल्टवग्ग- २/५ ) 
अआअथवा : 
अवज्े वज्जमतिनो वजे चावञ्नदस्सिनो । 
मिच्छादिद्धिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥ 
(ध०्प०, निरयव०, ३९८ 


३५. श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 


स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 
( भगवदीता, अ० २३/२५, 


३६. तु०- 


' "उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य ठरान्निबोधत। 
(कठोपनि०- २ /१४) 


३७. यथा बुव्बुलकं पस्से, यथा पस्से मरीचिकं। ३७. तु०- 


एवं लोके अवेक्न्तं, मच्युराजा न पस्सति ॥ 
(ध०प०, लोकव० १७०) 


"“सुञ्जतो लोकं अवेक्छस्सु मोषरज सर सतो। 
अत्तनुदिद्ं ऊहच्च, एवं मच्तुतरो सिया। 


एवं लोकं अवेक्छन्तं मच्नुराजा 7 पस्सति ' '॥ 
(सुत्तनि०, ५/१६/४) 


१९३२ 
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८. अन्धभूतो ध रं 44 मनुष्याणां 
| ॥ सकुणो अय लोको तनुकेत्य विपस्सति। ३८. मनुष्याणां सहस्रेषु, कश्चिद्‌ यतति सिद्धये। 
| सकु जालमुत्तो व अप्पो सग्गाय गच्छति ॥ यततामपि सिद्धानां, कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ १ 


| ५४५ (ध०्प०, लोकव० १७४) ८ भगवद्रीता, अ० ७/३) 
| २९. एकं धम्मं अतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो। ३९. “यो वै स धर्म; सत्यं चै तत्‌। तस्मात्‌ सत्यं 
| वितिण्णपरलोकस्स नत्थि पापमकारियं वदन्तमाहूर्धर्म वदतीति ॥'' 

(ध०प०, लोकव० १७६ ) ( वृहदारण्यकोप०, १/४/९४ ) 


|| | १ < = ५०4 सम्गस्स गमनेन वा। ४०. '" आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन 
॥ | | ( ८५७० वर॥ मामुपेत्य तु कौन्तेय, पुनर्जन्म न विदयते ॥'' । 
| धि ^ १०१०, सोकव० १७८) ( भगवदरीता, अ० ८/१६ 
| ९ निषवानं परम वदन्ति जुद्धा। ४१. “* अच्वी यथा वातवेगेन खित्ता, 
| (ध०प०, १८४) अत्थं पलेति न उपेति सदं । 
एवं मुनी नामकाया विमुत्तो 
अत्थं पलेति न उपेति सहु '' ॥ 
(सुत्तनि०, ५८/९९ ) 
` ' अत्थद्भतस्स न पमाणमत्थि 
येन नं वच्नुँ तं तस्स नत्थि। 
सव्वेसु धम्मेसु समोहतत्ता, 
समूहता वादपथा पि सब्बे '' ॥ 
(सुत्तनि०, ५८१००, 
'“ अकिञ्चनं अनादानं, एतं दीपं अनापर। , 
निव्वानं इति नं ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्खय ॥ 
( सुत्तनि०, ५/१ १/११ ९) 





अथवा : 
(ख) ‹"दीपो यथा निर्वृ्तिमभ्युपेतो, 
नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काचित्‌, 
स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌॥ 
तथा कृती निर्वतिमभ्युपेतो, 
नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌, 
क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌" ॥ 
(सौन्दरनन्दे १६/२८, २९) 
(ग) "मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्त, 
निर्वाणमृच्छति मन: सहसा यथार्चिः 1 ' 
( भागवते- ३/२८/३५ , 
“` समणो होति परं विहेठयन्ो। ४२. "“यो च समेति पापानि, अणुं ूलानि सन्तो । 
(ध०प० १८४) समितत्ता हि पापानां समणो ति पवुच्चति ॥' 
(धर्प० २६५ गार) 
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व त । ४३. "१ प्रतिमोक्ं भवदुःखपारगं 
(धर्प० १८५) श्रुत्वा नु धीराः सुगतस्य भाषितम्‌।'' 
४४. मत्तञ्जुता च भत्तस्मि महासाद्धिकानां प्रातिमोक्षसूत्रम्‌। 
त्तञ्जुताच , पन्तं च सयनासनं। ४४. ' न -चात्नदोपात्निन्देत, 7 गुणानभिपूजयेत्‌। 
(धर्प० १८५) शय्यासने विविक्ते च, नित्यमेवाभि पूजयेत्‌' ॥ 
४५. न कहापणवस्सेन (महाभा०, शान्तिपर्व, २७८/१२) 
नः तित्ति कामेसु वि्जति। ४५. '“न जातु का, कामानामुपभोगेन शम्यति। 
का टुक्खा कामा, इति विज्ञाय हविषा भूय एवानि दर्धते॥'" 
४६. अपि दिव्वेसु कामेसु, रति (धर्प० १८६) (मनु० २/९४) 
भव रतिं सो नाधिगच्छति । ४६. `` यच कामसुखं लोके यच दिव्यं महत्‌ सुखम्‌, 
ति, सम्मासम्बुद्धसावको ॥ ृष्णक्षयसुखस्थते नार्हतः पोडशी कलाम्‌। ५ 
9. ( धरप० १८७ पमहाभा०, शान्तिपर्व, १७७५१ ) 
म | ७. सं गच्छध्वं € वदध्वं सं वो मनासि जानताम्‌ । 
(धन्प० ९४) देवा भागं यथापूर्व संजानाना उपासते॥ 
समानो मन्त्रः चपितिः समानी, 
समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌! 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः. 
॥ 





४८. सुसुरं त्यक्त्वा शोकानन्दा 
मे जीवाम, आतुरेसु अनातुरा । ५८. "“उभे सत्यानृते: निरामयः" 
मनुस्सेसु, विहराम अनातुरा ॥ भयाभयं च सन्त्यज शान्तिपर्व २ ५0 १ 
, २७ 


(धर्प० १९८ गा०) (मह 
अथवा- जीर्यत < 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न ८4 ८ 
स रोगस्तां तृष्णा त्यजतः सुखम्‌ 
महाभार, शान्तिपर्व, २७६/१२ ) 


९ सुसुरेव ~ * + 
सुसुखं वत जीवाम येसं नो नत्थि किञ्चन। ४९. ठ° ` नास्ति किञ्चन 
| जीवामि, यस्य म 


पीतिभक्वा त 
का भविस्साम देवा आभस्सरा यथा॥ = "सुसु च" नया = किञ्चन" 
( धन्प० २०० गा०) मिथिलाया नमे दहाति = 
( महाभा, शान्तिपत, २७६/४ । 
रोते पराजितः । 


९५०. जयं वेरं पस्वति - रं प्रसवति 

, दक्स सेति पराजितो “"जयो ते ह जयपरजयम्‌ 
उपसन्तो 1 । ५ 0 । ( क) 
पसन्तो सुरं सेति, हित्वा जयपराजयं ॥ उपशान्तः सु १५ ^ 


(ध०्प० २०१ गा०) £ 
(@ ,.जयं वेरं पसवति, दुव सेति परयत 








| ९९६ धम्मपदपालि 


| ५१. अक्कोधेन जिने कोधं, असाधुं साधुना जिने। ५९. "“ अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधमसाधुं साधुना जयत्‌। 
| जिने कदरियं दानेन. सच्येनालिकवादिनं ॥ जयेत्‌ कदर्य दानेन, जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ ॥'' 


(धर्प०, २२३ गा०) (महाभा०, उद्योगपर्व, ३९/७२ ) 
५२. आकासेव पदं नत्थि, समणो नत्थि बाहिरे। 


॥ २ ति तु स 
पपञ्चाभिरता पजा, निप्पञ्चा'तथधागता ॥ 


पूजारहे पूजयतो, बुद्धे यदि च सावके । 
(ध०प०, २५४ गा०) पपञ्चसमतिच्छन्ते, तिण्णसोकपरिदहवे ॥ 


( धरप० १९५. गा०) 
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कालक्रम-निर्धारण 
( विद्धान्‌ मेक्समूलर द्वारा ) 


भगवान्‌ बुद्ध (सिद्धार्थ) का जन्म। 
राजा बविम्बिसार्‌ का जन्म। र 
बिम्बिसार द्वारा अपने राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण। 
[ बिम्बिसार बुद्ध से ५ वर्ष छोटे थे। १५ वर्ष क आयु मं 
बिम्बिसार का राज्याभिषेक। ३० या ३९ वर्ष की आयु मं 
बिम्बिसार का बुद्ध से प्रथम साक्षात्कार (५२२ ई०प्‌०) | 
अजातशत्रु (इसके राज्यकाल मे भगवान्‌ बुद्ध आठ वष 
जीवित रहे) । # 
भगवान्‌ बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 
राजगृह मे प्रथम सङ्खोति (काश्यप, आनन्द एवं उपलि य 
सान्निध्य मे)। 
उदायिभद्र (पाटलिपुत्र के संस्थापक निर्माोपयिता) । 
अनुरुद्धक एवं मुण्ड (पाटलिपुत्र मे) । 
नागदासक। 
शिशुनाग (वैशाली मे) । 
कालाशोक। 
वैशाली में द्वितीय सङ्खीति (यश, रेवत-दोनों आन के 
शिष्यो के सानिध्य मे) (२५९ + ११८ = ३७७) । 
कालाशोक के दश पुत्र (२२ वर्ष)। 
नो नन्द (२२ वर्ष) । अन्तिमं घननन्द, जो चाणक्य दव 
मरवाया गया । 
चन्द्रगुप्त (४७७--१६२ = ३९५; ३ ५ ८ वर्ष); सल्युकस क 
राजदूत मेगस्थानीज । 
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| २९१-२६३ ई०पू० बिन्दुसार । 
| | २६३. २५९ इ०पू० अशोक, उज्जयिनी का उपशासक पाटलिपुत्र की राज्यप्राति 
| | को दावेदारी में अपने सभी भाईयों की हत्या । डायनोसियस, 


| प्टोलेमी द्वितीय का राजदूत । 
||| २५९ ई०पू° अशोक का पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक । 
॥ | २५६ ई०पू० अशोक द्वारा न्यग्रोध का प्रत्यारोपण । 
| २५६- २५३ ई०पू० अशोक द्वारा विहारो एवं स्तूपो का निर्माण । 
२५५ ई०पू० तिष्य का धर्मपरिवर्तन। 
२५३ ई०पू० महेन्द्र की बौद्धधर्म में प्रत्रज्या। 
२५१ इ०पू० तिष्य एवं सुमित्र की मृत्यु । 
२४२ ई०पू° पाटलिपुत्र मे (तृतीय) सद्धीति, मोग्गलिपुत्र तिष्य के सात्नि्ट, 
मे। 
२४१ ई०पू० महेन्द्र का धर्मप्रचार हेतु श्रीलङ्का में जाना। 
२२२ ई०पू० अशोक की मृत्यु । 
१६१ ई०पू श्रीलङ्का में दुदुगामणी का राज्यकाल। 
८८-७६ ई०पू० वटगामणी, त्रिपिटक का लेखन । 
४०० ई० दीपवंस की रचना। 
४२० ई० बुद्धघोष-- पालि अद्ुकथाकार। देवर्षिगणि (जेन) के ३० 
वर्षं बाद्‌। 
४५९- ४७७ ई० महावंस की रचना। 
२५ क प सर ५१ 
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पालिव्याकरण (बालावतार ) [हिन्दी अनुवाद सहित 
मिलिन्दपञ्पालि (हिन्दी अनुवाद, विस्तृत भूमिका सहित ) 


विसुद्धिमग्ग (हिन्दी अनुवाद एं विस्तृत भूमिका) 1-2 भाग 
पातिमोक्खसुत्त ( भिक्षु प्रातिमोक्ष) हिन्दी अनुवाद सहित 
मञ्ज्रिमनिकायपालि ( सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) 
( सम्पूर्ण, ३ जिल्दों मेँ) 1-5 भाग 


दीघनिकायपालि ( सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) 


सम्पूर्ण, 1-3 भाग 


¢" + 1 (~ 3. (3 = 


न 


° महावग्गपालि (विनयपिटकः ) (हिन्द अनुवाद सहित) सम्पूर्ण 


? सयुत्तनिकायपालि ( सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित ) 
सम्पूर्ण, 1-4 भाग 


10. धम्मपदपालि (सुत्तपिरटकं ) (हिन्दी-संस्कृत अनुवाद 


विस्तृत भूमिका एवं अनेक परिशिष्ट) सम्पूर्ण 
11. अद्गुत्तरनिकायपालि ( सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद, विस्तृत शब्दसूची ) 


सम्पूर्ण 


वाती ६ 


॥ 
®” पो. वाक्स न. 1049 ' वाराणसी-221 001 \ 


य तो 


अभिधानप्पदीपिका (हिन्दी संस्कृत अर्थं सहित) पालिशब्द कोष 


पलिनसदितय के महत्वपूरण नध 


3/5 
350/- 
प्रेस में 
400/- 

30/- 


1100/- 


650/- 
०00/- 


2000/- 


200/- 


परेसमें 
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